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- - - - - - - - 
भाग I खण्ड 1 

[PART I - SECTION 1 ] 
[ ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 

गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं ] 
[Notifications relating to Non -Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) und 

by the Supreme Court ] 


राष्ट्रपति सचिवालय 


नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 2001 


नेतृत्व में भी एक बचाव दल पहले हैलीकॉपटर की खोज में सड़क मार्ग में 
निकल पड़ा था । डेट जैडजैडबार पहुंचने पर उन्हें पता चला कि स्टिंगरी से 
बचाव कार्य के लिए उड़ा हैलीकॉपटर बारालाचला से लौटने के नियत 
समय बीत जाने के बाद भी बारालाचला घाटी से नहीं लौटा था । 


सं. 52 - प्रेज/ 2001 - - राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को " उत्तम जीवन 
रक्षा पदक पुरस्कार प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं । 


( मरणोपरांत ) 


1. श्री थांगलिआना 

सेथलून लुंगलेई, 
मिजोरम 


13. 5. 2000 को 8 वर्षीय मास्टर लालनंटलुआनगा दुर्भाग्यवश एक 
दुकान की लोहे की नालीदार चादरों में आ गए करंट की लपेट में आ 
गया । करंट के धक्के से वह जमीन पर गिर पड़ा तथा बेहोश हो गया । परन्तु 
वह अभी भी करंट की लपेट में था । घटना स्थल पर लोग एकत्र हो गए थे । 
श्री थांगलियाना उसे बचाने के लिए आगे आया तथा बिजली का करंट 
लगने के खतरे की परवाह न करते हुए उसने बच्चे की टोग पकड़कर उसे 
बिजली के करंट की पकड़ से निकालने के लिए खींचा । तथापि, वह भी 
लोहे की दीवार में बहते तेज बिजली के करंट की गिरफ्त में आ गया और 
बेहोश हो गया । वहां पर एकत्र हुए लोगों ने एक सूखे बांस की सहायता से । 
दोनों को तत्काल करंट की गिरफ्त से अलग किया तथा उन्हें समीप के 
सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया । डाक्टर थांगलिआना को बचा नहीं 
सके और उसे मृत घोषित कर दिया । मास्टर लालनंटलुआनगा ठीक हो गया 
तथा उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई । 


2. आफीसर कमांडिंग 70 आर. सी. सी . के नेतृत्व में ओ. ई एम शंकर 
पिल्लै बी, खोज अभियान पर निकल पड़े । उन्होंने टाटा 407 वाहन लिया 
तथा कि . मी . 191 पर बारालाचला घाटी पहुंच गए । दुर्घटनाग्रस्त हैलीकॉपटर 
सड़क से लगभग 500 मी . दूर बर्फ से ढका नजर आया । ओईएम शंकर 
पिल्लै बी . तत्काल दुर्घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े । दुर्घटना स्थल तक 
पहुंचने के लिए उसे कमर तक गहरी बर्फ से होकर गुजरना पड़ा और 
बचाव दल के अन्य व्यक्ति भी उसके पीछे पहुंच गए । दुर्घटनाग्रस्त हैलीकॉपटर 
के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पायलट फला. लेफ . भुसाल तथा 
कैप्टन विशाल श्रीवास्तव गंभीर रूप से घायल हैं तथा दुर्घटनाग्रस्त हैलीकॉपटर 
में फंसे हुए हैं । विंग कमांडर चन्द्र सिंह को मृत पाया गया । 

3. ओ.ई. एम. शंकर पिल्लै बी . ने पला. लेफ्ट, भुसाल तथा श्रीवास्तव 
को हैलीकॉपटर के अन्दर से निकालने के लिए शावल से हैलीकॉपटर के 
चारों ओर की बर्फ को काटा । हैलीकॉपटर को बड़ी कठिनाई से काटकर 
खोला गया और कैप्टन विशाल श्रीवास्तव तथा फ्ला . लेफ्ट भुमाल को 
बाहर निकाला गया और सड़क तक लाया गया । तदुपरांत कैप्टन विशाल 
श्रीवास्तव चोटों के कारण मर गए, परन्तु फ्ला. ले. भुमाल बच गए तथा 
अस्पताल जाकर ठीक हो गए ।विंग कमांडर चन्द्र सिंह का शव भी सड़क 
तक लाया गया । इस पूरी कार्रवाई के दौरान ओ ई एम शंकर पिल्ले कमर 
तक बर्फ में थे । घाटी में वाय हमेशा तीव्र गति से बहती है तथा तापमान 
शून्य से नीचे था । इस पूरे अभियान में लगभग तीन घंटे का समय लगा । 


2. श्री थांगलिआना ने एक बच्चे को बिजली के करट से बचाने में 
उत्कृष्ट साहस , बहादुरी तथा तत्परता का परिचय दिया तथा इस कार्रवाई में 
अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया । 


2. श्री शंकर पिल्लै बी . ओ. ई. एम. सं . जी एस - 166112 

484 , आर. एम . पी .एल. ( जी . आर. ई. एफ . ) केयर 70 आर. सी . सी . 
( जी . आर.ई. एफ . ) द्वारा 56 ए. पी . ओ . 


___ 4 . ओ. ई. एम. शंकर पिल्लै बी . ने अदम्य साहस, सूझबृझ तथा 
कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया और हैलीकॉपटर दुर्घटना में एक व्यक्ति की 
जान बचाई । 


17. 5. 2000 को स्टींगरी हैलीपैड से एक चीता हैलीकॉपटर प्रातः 11 . 
09 बजे सी.ई.ब्रि . बी. एम. बख्शी तथा कमांडर 38 बी. आर. टी. एफ . श्री 
एस. एस . पोरवाल को लेकर हवाई रेसी के लिए उड़ा था । डेट जैडजैडबार 
से यह जानकारी मिलने पर कि डेट जैडजैडबार तथा बारालाचला ( कि . मी . 
191 पर ) के बीच हैलीकॉपटर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है एक अन्य हैलीकॉपटर, 
जिस पर विंग कमांडर चन्द्रसिंह, फ्ला . लेफ . भुसाल तथा कैप्टन विशाल 
श्रीवास्तव ( आर एम ओ ) सवार थे, ने दुर्घटनाग्रस्त हैलीकॉपटर की तलाश 
में स्टिंगरी से उड़ान भरी । बाद में पता चला कि पहले हैलीकॉपटर पर सवार 
सभी यात्री इस तथ्य के बावजूद भी सकुशल थे कि यह दुर्घटनाग्रस्त होकर 
जमीन पर गिरा पड़ा था । इसी बीच , आफीसर कमांडिंग आर. सी . सी . के 


3 . मास्टर लालनिलिआना 

( मरणोपरान्त ) 
द्वारा श्री बियाक माविया लालपुइटलोग 
डाक. रामलुन - 796012 

थामा बाँगकॉन - आइजौल, मिजोरम 
24, 10, 99 को मा . लालनिलिआना अपने मित्रों के साथ खेल रहा था । 
जब उसने कुछ अन्य बच्चों के नजदीक ही खेलने की आवाज सुनी तो वह 
उस स्थान पर पहुंचा जहां मे आवाजें आ रही थीं । धरना स्थल पर पहचने 
पर उसने देखा कि लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जलासय में 
बच्चे खेल रहे थे । अचानक उसने देखा कि उनमें में एक बच्चा मा 
जोनाथन लालहुलियाना पानी में डूब रहा था । मा लालनिलियाना अपना 
जान की परवाह न करते हुए तत्काल जलाशय में कद पड़ा तथा उसन 
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मास्टर जोनाथन को ऊपर खींच लिया । फिर अन्य बच्चों ने मास्टर ओनाथन 
को जलाशय से बाहर निकाल लिया । अचानक जलाशय में तेजी से पानी 
आना शुरू हो गया और यद्यपि लालनिलिआना ने भरसक प्रयास किया 
परन्तु वह जलाशय से बाहर नहीं आ सका और अपने प्राण त्याग दिए । 


___ 2. मास्टर लालनिलिआना ने एक बच्चे को डूबने से बचाने में साहस , 
बहादुरी तथा तत्परता का परिचय दिया तथा इस कार्रवाई में अपने प्राणों का 
सर्वोच्च बलिदान दे दिया । 


4 . मास्टर मुकेश कुमार, 
द्वारा श्री पन्नालाल, निवासी थाथरी , 
डाक एवं तहसील- थाधरी 
जिला डोडा - 182203 ( जम्मू एवं कश्मीर ) । 


22 - 11 -1999 को दोपहर लगभग 1 30 बजे श्रीमती खम्मानपति 
सवितरामा अपनी दो पुत्रियों कुमारी पदमा तथा कुमारी विजय कुमारी के 
साथ आत्महत्या करने का फैसला कर फिल्म देखने के बहाने नलगोण्डा 
स्थित अपने घर से निकल पड़ी । वे एक बस में चल गई तथा शाम को 
लगभग 4,00 बजे वेमुलपल्ली में उतर गई । वहां से वे नहर को जाने वाली 
सड़क के रास्ते पैदन - पैदल सतपल्लम ग्राम स्थित नागार्जुन सागर लेफ्ट 
कनाल ब्रिज पर पहुंच गई । उन्होंने आत्महत्या संबंधी पत्र लिखकर तथा इसे 
नहर के बंद पर रख कर आत्महत्या के इरादे से मुख्य नहर में छलाग लगा 
दी । श्री एन, श्रीनिवास रेड्डी तथा श्री एन. सुधाकर रेड्डी जो वहां से गुजर 
रहे थे, ने इस घटना को देखा । वे तत्काल नहर में कूद गए और तेजी से 
तैरकर पानी के तेज प्रवाह में बहती हुई उन तीनों महिलाओं को खींचकर ले 
आए । इस प्रकार इन दोनों लड़कों ने 20 फीट गहरे पानी वाली नहर के सेज 
बहाव में अपनी जान को जोखिम में डालते हुए मा व उनकी दो पुत्रियों की 
जान बचा ली । 

2. श्री नारायण श्रीनिवास रेड्डी तथा श्री नारायण सुधाकर रेड्डी ने मां 
घ दो पुत्रियों को डूबने से बचाने में अपनी जान को जोखिम की परवाह न 
करते हुए साहस व सूझबूझ का परिचय दिया । 
3. श्री हरगुन भाई 

( मरणोपरान्त ) 
एस आई एक्स - 86 
न्यू जनता वार्ड, 2/ बी . आदिपुर , 
कच्छ। 


5. मास्टर सुनील सिंह, 
द्वारा श्रीमती नीम बंसी, 
ग्राम लिओथा ( नंदना ) डाक एवं तहसील - थाथरी , 
जिला डोडा-182203 ( जम्मू एवं कश्मीर ) । 


19. 7. 1999 को सायं 9 . 30 बजे लगभग 40 सशस्त्र आतंकवादियों ने 
डोडा जिले के लिओथा ग्राम पर आक्रमण करदिया । उन्होंने ग्रामीणों पर व 
ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों पर स्वचालित हथियारों व हथगोलों से 
हमला कर दिया । इस आक्रमण में 15 आदमी मारे गए तथा अनेक घायल 
हो गए । मास्टर सुनील सिंह तथा मास्टर मुकेश कुमार ने आतंकवादियों का 
मुकाबला करने का निर्णय लिया । मुकेश कुमार ने अपने मृत पिता की 
बंदूक तथा सुनील सिंह ने अपने भाई की राइफल ली । उन्होंने आतंकवादियों 
को कई घंटों तक भीषण लड़ाई में उलझाए रखा । इन दोनों लड़कों के साथ 
लड़ाई में एक आतंकवादी मारा गया तथा अनेक घायल हो गए । लड़ाई 20 
जुलाई, 2000 को प्रात : 9 बजे तक चलती रहीं । तत्पश्चात् आतंकवादी 
भाग गए । 


24 - 07 - 2000 को 5 सशस्त्र लटेरों ने कच्छ एक्सप्रेस ट्रेन में हथियारो 
के बल पर लूटपाट शुरू कर दी । उसी ट्रेन में यात्रा कर रहे श्री हरगुन भाई 
लखवानी ने लुटेरों को रोकने की कोशिश की तथा सह - यात्रियों की जान 
बचाई । परन्तु ऐसा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी । 


2. श्री हरगुन भाई ने सह - यात्रियों की जान बचाने में साहस व वीरता 
का परिचय दिया और ऐसा करते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे 
दिया । 


2. मास्टर मुकेश कुमार तथा मास्टर सुनील सिंह ने आतंकवादियों के 
साथ लड़ने में अनुकरणीय साहस तथा बहादुरी का परिचय दिया तथा 
अपनी जान को जोखिम में डालते हुए सबक ग्रामीणों की जीवन की रक्षा 
की । 


( मरणोपरान्त ) 


4. श्री संदीप अरोड़ा 

दुकान और प्लाट सं. 5, 
हडा शापिंग काम्पलैक्स , रोहतक । 


बरुण मित्रा 
राष्ट्रपति का उप सचिव 


- 


- 


सं. 53 - प्रेज/ 2001 - - राष्ट्रपति , निम्नलिखित व्यक्तियों को जीवन रक्षा 
पदक प्रदान करने का अनुमोदन करते है : - - 


1 . श्री नारायण श्रीनिवास रेड्डी, 

द्वारा श्री नरसी रेड्डी 
डा. रविवारी गुडा, मुख्य डा येमुलापरखो एम. ) पिन 508917 , 
नलगोण्डा जिला, आन्ध्र प्रदेश 


29 - 08 - 2000 को बाबा मस्तनाथ इंजीनियरिंग कालेज , रोहतक के . 
तृतीय वर्ष के छात्र, श्री संदीप अरोड़ा, अपनी नियमित कक्षाओं में पढ़ाई के 
पश्चात् वापस अपने घर जा रहे थे । रास्ते में उन्हें पता चला कि उनके 
कालेज के कुछ छात्र जवाहर लाल नेहरू नहर में स्नान कर रहे हैं । घटना के 
समय नहर में बहुत अधिक पानी बह रहा था । नहर 8 - 112 फीट गहरी थी 

और उसमें तेजी से पानी बह रहा था । श्री संदीप अरोड़ा तथा उनका मित्र श्री 
रजत राज नहा के किनारे पर बैठ गए । उन्होंने देखा कि उन लड़कों में से 
एक , जो संदीप का मित्र था , नहर में डूबने लगा । श्री रजत राज तत्काल उसे 
बचाने के लिए नहर में कूद पड़े । तथापि, उस लड़के को बचाते समय वह 
स्वयं डूबने लगे । हालांकि श्री संदीप तैरना नहीं जानते थे, फिर भी वह नहर 
में कृद गए । उन्होंने उस डूबते हुए लड़के को बचालिया और उसके पश्चात् 
अपने मित्र रजत राज को बचाने का प्रयास किया । किन्तु दुर्भाग्यवश वह 
नहर में फिसल गए और दोनों ही डूब गए । नहर के गेट बंद करने के बाद 
जिला प्राधिकारियों ने दोनों के शव बाहर निकाले । श्री संदीप अरोड़ा एक 
लड़के की जान बचाने में सफल हुए किन्तु ऐसा करते हुए उन्होंने स्वयं 
अपने प्राणों का बलिदान कर दिया । 


2. श्री नारायण सुधाकर रेड्डी 

सु. श्री रंगा रेड्डी 
खा, रविवारी गुडा मुख्य. डा . वेमुलापल्ली ( एम. ) पिन 508217 
नलगोण्डा जिला, आन्ध्र प्रदेश 
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2. श्री संदीप ने एक लड़के के प्राण बचाने में अत्यन्त साहस का 
परिचय दिया किन्तु इस कार्य के दौरान अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान 
दे दिया । 


2 श्री राम प्रकाश ने अपने प्राणों को जोखिम में डालते हुए बच्चे की 
जान बचाने में अत्यधिक साहस और तत्परता का परिचय दिया । 


( मरणोपरान्त ) 


5 . श्री ध्यान सिंह 

गांव हथान, 
डाकघर व तहसील कण्डाघाट, . 
जिला - सोलन ( हिमाचल प्रदेश ) 


8. श्री सुदर्शन 

डॉ . नरसिंह जी , भाट, कनाडू 
पेरूवेज गांव सुलैया तालुक , 
दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक 


दिनांक 17 - 07 - 2000 को जब भारी वर्षा हो रही थी , गवर्नमेण्ट हाईस्कूल, 
गुग्गाघाट, जिला सोलन, की चार छात्राएं, कुमारी सुनीता, कुमारी पूनम , 
कुमारी रेखा और कुमारी ऊषा घर लौट रहीं थीं । स्कूल से कुछ मीटर की 
दूरी पर वे एक विशाल भू -स्खलन में फंस गई जो पहाड़ी के पास से 
चुपचाप हो रहा था । इन लड़कियों के पीछे आ रहे अन्य बच्चों की चीख 
पुकार सुनकर पी ई टी , श्री ध्यान सिंह तत्काल स्कूल से दौड़ते हुए आए 

और उन लड़कियों के जो गर्दन तक मलबे में दबी हुई थीं , प्राणों को बचाने 
के लिए अपने प्राणों की परवाह न करते हुए गन्दले मलबे में कूद पड़े और 
उन्होंने तुरन्त एक - एक करके चारों लड़कियों को निकालकर सुरक्षित 
स्थान पर पहुंचाया । इस कार्यवाही में श्री ध्यान सिंह अपने कपड़े, जूते तथा 
पैसे तक खो बैठे । उन्होंने चारों लड़कियों को अस्पताल पहुंचाया तथा उस 
समय तक उनके पास रहे जब तक कि वे चारों घटमा के सदमें से उबर नहीं 


दिनांक 19 - 04 - 1998 को लगभग 13. 00 बजे धारवाड़ के दन कॉलेज 
के विद्यार्थी सर्स तालुका के शिव गंगा जल प्रपात पर पिकनिक मनाने के 
लिए गए थे । जब विद्यार्थीशिव गंगा जल प्रपात के किनारे पर आराम कर 
रहे थे, तभी उनमें से एक विद्यार्थी कुमारी गीता कामत, उम्र 21 वर्ष, 
दुर्घटनावश तालाब में गिर गई । इस तालाब की लम्बाई चौड़ाई लगभग 
75x100 फुट थी तथा यह 40x50 फुट गहरा था । तब 22 वर्षीय सहपाठी 
श्री सुदर्शन गोपाल कृष्ण भट्ट जो तैरना जानते थे, तत्काल तालाब में कूद 
पड़े और कुमारी गीता को पकड़ लिया और बड़ी कठिनाई से उसे जल 
प्रपात के किनारे के ऊपर निकाल लाए और इस प्रकार अकेले ही उसके 
प्राण बचाए । तथापि इस कार्यवाही के दौरान वह स्वयं जलधारा में फंस गाए 
तथा तालाब में डूबकर अपने प्राण गंवा बैठे । 


2. श्री सुदशन ने एक सहपाठी की जान बचाने में अत्यधिक शौर्य और 
तत्परता का परिचय दिया और इस दौरान अपने प्राणो का सर्वोच्च बलिदान 
किया । 


गई । 


___ 2. श्री ध्यान सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना चार बच्चों के 
प्राण अचाने में तत्परता, साहस और सूझबूझ का परिचय दिया । 


9. श्री प्रशान्त के . 

( मरणोपरान्त ) 
नानामपुविला वाडाक्काथिल , 
प्रशान्त भवन, कारिक्कोडुचेरी , कांडाचिरा , 
मांगाडू डाकघर 


6. श्री मनोहर लाल 

ग्राम - भागरवान , 
डाकघर - डढोल, तहसील घुम्हारवीं 
जिला-विलासपुर ( हिमाचल प्रदेश ) 


29 -07 - 1999 को कुमारी शशि किरन , जो अपने भाई और बहन के 
साथ रोहल खुड़ को पार कर रही थीं, फिसलकर उसमें गिर गई । खुड की 
चौड़ाई 5- 6 फीट थी तथा उस समय तेजी से बह रहे जल की गहराई 8 - 9 
फीट थी । श्री मनोहर लाल अपनी जान की परवाह किए बिना लड़की को 
बचाने के लिए खुड में कूद पड़े । तेज बहाव के कारण वह तीसरे प्रयास में 
उस लड़की को बचाने में सफल हुए तथा उसे बेहोशी की हालत में किनारे 
पर ले आए । इस प्रकार उन्होंने एक लड़की की जान बचाई । 


07 -02 -1998 को , एग्रिकल्चरल इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष के छात्र , 
श्री प्रशान्त अपने कालेज के साथियों के साथ भारतपझा नदी में नहाने के 
लिए गए । श्री प्रशान्त, जो तैरना नहीं जानते थे, नदी को किनारे पर खडे रहे , 
जबकि उनके साथी श्री येशूदास और श्री सकारिया नदी में नहाने के लिए 
चले गए, जहां पर नदी 100 मीटर चौड़ी तथा 2 मीटर गहरी थी । नहाने के 
बाद, दोनों मित्र नदी के किनारे की ओर तैरने लगे । तथापि श्री येशुदास नदी 
के अन्त :प्रवाह के कारण जहां पानी का स्तर लगभग 3 मीटर गहरा था , 
पानी में डूबने लगे । उस समय श्री प्रशान्त अत्यधिक साहस और सूझबूझ के 
साथ नदी में कूद पड़े और अपने मित्र येशूदास को डूबने से बचा लिया । 
तथापि, दुर्भाग्यवश, वे स्वयं अन्तः प्रवाह में फंस गए और डूब गए । एक 
मछुआरा उस जगह पर दौड़ा हुआ आया और उसने श्री प्रशांत के शव को 
बाहर निकाला । 


2. श्री मनोहर लाल ने अपने प्राणों को जोखिम में डालते हुए एक 
लड़की के प्राण बचाने में तत्परता तथा शौर्य का परिचय दिया । 


7. श्री राम प्रकाश 

ग्राम- धारोती, डाकघर टिक्कर , 
उप - तहसील टिक्कर, जिला शिमला ( हिमाचल प्रदेश ) 


2. श्री प्रशान्स ने अपने मित्र के प्राण बचाने में अत्यधिक साहस और 
सूझबूझ का परिचय दिया और इस दौरान अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान 
दिया । 


20 - 07 - 1999 को भारी वर्षा के कारण सरेन्द्राली खुड पर बमा पुल 
बह गया था । मास्टर सुभाष, पुत्र श्री शान्ति बहादुर, जो स्कूल जा रहा थ्रा , 
खुड को पार करते समय अचानक आई बाढ़ के तेज प्रवाह में फंस गया । 
घटना के समय बहते हुए पानी की गहराई 6 - 7 फीट थी । श्री राम प्रकाश 
मास्टर सुभाष को जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर 
लगभग 15 मीटर से खुड में कूद पड़े । उसकी जान बचाते हुए वह स्वयं बुरी 
तरह घायल हो गए । 


10. श्री वी . पी. विजयन, 

सपत्र संथाकमारी, पारामेल टी शाप , 
मयन्नुरकावू के समीप, पो . आ . मयान्नूर, 
उट्टाप्पलम , त्रिचूर जिला, केरल 


02 - 03 - 1999 को मयान्नूर स्थित सेंट थॉमस हाईस्कूल के दो छात्र 
अपने स्कूल के समीप भारतपूझा नदी में परीक्षा के बाद अपने हाथ- पैर 
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| भाग खण्ड । 
धोते समय गिर गए। उस क्षेत्र में नदी की चौड़ाई लगभग 100 मीटर और लम्बा, 4 मीटर चौडा और 3.10 मीटर गहरा है । अचानक ही वह तालाब मे 
जल की गहराई 25 फुट है । श्री विजयन, जो उस समय नदी के एक किनारे गिर गई । कुमारी सलीना और कुमारी राहत नामक दो अन्य लड़कियां, जो 
पर नहा रहे थे, डूबते हुए छात्रों की चीख- पुकार सुनकर घटनास्थल पर यहां पर स्नान करने आई थीं , तालाब में कूद पडी और कुमारी बेनजीर को 
पहुंचे। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्हें एक - एक करके बचाने का प्रयल करने लगी । तथापि तीनों ही लडकिया तालाब मे इबने 
बचा लिया । 

लगी । कुमारी रूबी नामक एक अन्य लड़की ने इस करुण दृश्य को देखा 

और उसने महायता के लिए किसी को पुकारा । मास्टर अशरफुददीन , जो 
2. श्री विजयन ने, जो 10वीं कक्षा के छात्र हैं , अपने जीवन की परवाह 
न करते हुए दो लड़कों की जान बचाने में अदम्य साहस और तत्परता का 

आसपास ही था , ने उस आवाज को सुना और वह अपने जीवन की परवाह 
परिचय दिया है । 

किए बगैर ही तालाब में कृद गया । उसने अकेले ही एक एक करके तीनों 

लड़कियों को बचालिया । मास्टर अशरफुददीन तैरना जानता था । हालाकि 
11. श्री विजीश एम. जी . 

इस घटना के समय मात्र 11 वर्ष का ही था । 
मनथानात्तू वीडू, परियारम पो. आ ., 
कादमुरी, कोइयाम, पिन - 686021 

2 मास्टर अशरफुददीन ने अपने जीवन को खतरे में डालकर तीन 

लड़कियों को डूबने से बचाने मे माहस व बहादुरी का परिचय दिया । 
04 -04- 1999 को, श्रीमती कुंजुमोल इत्तिमणि पुल के समीप कुडूर 
नदी में स्नान कर रही थीं । अचानक ही वह लहर की चपेट में आ गई और 14 श्री बाबू पी . 
नदी के गहरे हिस्से में पहुंच गईं । वह डूबने लगी और सहायता के लिए पंडारापरम्ब हाऊस, पुथियारा पो . आ ., 
पुकारने लगी । नदी की गहराई लगभग 13 फुट थी और खतरनाक थी । उस 

कोजिकोड -4 , केरल 
समय श्री विजीश जो नदी की दूसरी तरफ स्नान कर रहे थे, घटनास्थल की 

15 . श्री मसूद पी . पी ., 
ओर दौड़े और अपने जीवन को खतरे की परवाह न करते हुए नदी में कूद 

अलीफ , 27/1359, कोल्लेरीपरम्ब , 
पड़े । वह घटनास्थल की ओर तैरकर गए और डूबती हुई महिला को 

पुथियारा पो . आ ., कोजिकोड- 4, केरल 
सहायता देकर किनारे पर ले आए । वह बेहोशी की हालत में थी । श्री 
विजीश ने उसे प्राथमिक सहायता प्रदान की । बाद में उसे समीप के एक 20 - 02 - 1999 को , पुशियारा, कोजिकोड के समीप कल्लूथान काडावू 
अस्पताल में दाखिल कराया गया । उसकी जान बच गई । 

में एक हाथी सार्वजनिक सड़क पर हिंसक हो गया जिससे लोग भयभीत हो 
2. श्री विजीश ने डूबती हुई महिला की जान बचाने में अदम्य साहस 

गए और वाहनों का आना - जाना रुक गया । उस हाथी की देखभाल करने 
और बहादुरी का परिचय दिया । 

वाले दो महावत भरसक प्रयास करने के बावजूद भी उस पर नियन्त्रण पाने 

में असफल रहे । उस इलाके के लोग भयभीत होकर इधर - उधर भागने 
12. मास्टर जमशीद कुरीक्कल, 

लगे । इस मौके पर, श्री बाबू, आटो रिक्शा चालक तथा श्री मसूद एक ट्रोमा 
सुपुत्र उम्मेर कुरीक्कल, पाड़ापुरथ हाऊस, 

केयर वर्कर, इस घटनास्थल पर पहुंचे । हालांकि वहां पर काफी लोग एकत्र 
थुरक्कल, माजेरी - 676121 

हो गए थे किन्तु ये दोनों व्यक्ति ही हिंसक हाथी को काबू करने के लिए 
मालापुरम जिला, केरल 

बहादुरी के साथ आगे आए । बड़े साहस और बहादुरी के साथ हिंसक हाथी 
26 - 12 - 1999 को मास्टर रमीस , आयु 6 वर्ष और मास्टर नौफल , के पास गए, उसके गले में रस्सी डाली और उसे एक पेड़ के साथ बांध 
आय 7 वर्ष नामक दो बच्चे मंजेरी के समीप तरक्कल स्थित मस्जिद के दिया । इन दोनों स्थानीय लोगों ने इस हिंसक हाथी द्वारा मानव जीवन व 
तालाब में फिसलकर गिर गए । इस घटना के समय तालाब में पानी का जल सम्पत्ति को पहुंचाए जा सकने वाले सम्भावित खतरे को समय रहते 
स्तर 4 मीटर था । उनके एक मित्र ने इस घटना की जानकारी समीप ही घर साहसपूर्वक तरीके से टाल दिया । 
में रह रहे श्री पाड़ापुरथ उम्मेर कुरीक्कल को दी । मास्टर जमशीद कुरीक्कल, 
जो 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था इस घटनास्थल पर पहुंचा और बिना किसी 

2. श्री बाबू और श्री मसूद ने सार्वजनिक जीवन और सम्पत्ति को हाथी 
भय के तालाब में कूद पड़ा और मास्टर नौफल को तालाब से बाहर निकाल 

के हमले से बचाने के लिए अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय दिया । 
लाया । उसे फिर पता चला कि एक और लड़का तालाब में है । वह दोबारा 

16. मास्टर के . के शिबिन, 
तालाब में कूदकर मास्टर रमीस को भी बचा लाया । तब तक स्थानीय लोग 
भी एकत्र हो गए थे. जो बच्चों को मंजेरी स्थित जिला अस्पताल, में ले गए 

सुपुत्र श्री करप्पाकुटी कृष्णन करियादान हाऊस, 

छेबूर पो. आ . त्रिचूर जिला, केरल । 
जहां उन्हें भर्ती करवाया गया । तीन दिन पश्चात् उनको छुट्टी दे दी गई । 

2. मास्टर जमशीद ने दो बच्चों को डूबने से बचाने में साहस , बहादुरी 01 - 01 - 2000 को श्रीमती कमला की रसोई के छप्पर में हवा के 
और तत्परता का परिचय दिया । 

कारण आग लग गई । उस समय कमला की 5 वर्षीय पुत्री अखिला और 

डेढ़ वर्षीय पुत्र निखिल घर के भीतर सो रहे थे । मास्टर के के शिबिन, 
13. मास्टर अशरफुददीन ओ. एम . 

अपने घर से बाहर उस जलते हए मकान के पास से स्नान करने जा रहा था । 
सुपुत्र ओ. बी . मुहम्मद, ओलीछालिल हाऊस, 

उसने आग जलते हुए देखी । वह शीघ्र ही जलते हुए घर में घुस गया और 
घेरूवत्तूर, पो . आ . कोठामंगलम , 

अपने जीवन की परवाह न करते हुए अकेले ही जलते हुए घर से दोनों 
अर्नाकुलम जिला, केरल । 

बच्चों को बचा लाया । अग्नि इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटे छप्पर की 
15 - 07 - 1998 को 16 वर्ष की आयु की कुमारी बेनजीर नामक लड़की छत से 4 मीटर ऊंची उठ रहीं थीं और सारा घर थोड़ी देर मे ही जलकर भस्म 
गांव में एक पानी से भरे तालाब में स्नान कर रही थी । यह तालाब 5 मीटर 
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- - - - - - - - - - - - - - - - 
2. मास्टर के . के . शिबिन ने अग्निकाण्ड से दो बच्चों की जान बचाने 16 - 07 - 1999 को श्री पोदियन नामक एक मजदूर करंटयुक्त 11 
में अदम्य साहस, बहादुरी और तत्परता का परिचय दिया । 

कि . वा . बिजली की तार के समीप एक टीक के पेड़ की डाल काट 
17. श्री कनडप्पन कट्टिल शाजी, 

रहा था । मजदूर सहित एक डाल अचानक ही बिजली के तारा पर गिर 
सुपुत्र अप्पूनी, पुन्नमना, 

पड़ी । मजदूर को बिजली का करंट लगा और पेड़ की डाल भूतल से 
पो . आ . मंगलम पिन - 676561, केरल 

8 मीटर ऊंचाई पर बिजली के तारों पर लटक गई मजूदर बेहोश हो गया 
07 - 10 - 1998 को जब के . एच. एम . एच. एस . आल्थियूर हाई 

जिसका सिर नीचे की तरफ था । उसके पास एकत्र भीड़ बिजली का 

करंट लगने के भय से कुछ करने का साहस न कर सकी । उस समय 
स्कूल में खेलकूद समारोह चल रहा था तभी उस स्कूल का एक 10वीं 

श्री शाजी वर्गीज इस दुर्घटनास्थल से गुजर रहे थे । शीघ्र ही उन्होंने पेड़ 
कक्षा का छात्र थोत्तिल मोहम्मद फैजल अचानक ही पास के कुंए 
में गिर पड़ा । आवाज सुनने पर काफी छात्र और मूल निवासी उस 

के ऊपर रस्सी फैकी और पेड़ पर चढ़ गए तथा बेहोश श्रमिक को रस्सी 

से बांधा और जमीन पर उतारा । अत: उन्होंने बिजली से पकड़े हुए 
घटनास्थल पर पहुंचे किन्तु कोई भी कुंए में कूदने का साहस न कर 

श्रमिक को अकेले ही लाइन से अलग किया। वहां जमा हुई भीड़ की 
सका । घटना के समय कुंए के जल की गहराई 7 मीटर थी । उस समय 

सहायता से प्राथमिक चिकित्सा देने के पश्चात् पीड़ित व्यक्ति को 
खेल देख रहा श्री कनडप्पन कट्टिल शाजी घटनास्थल की ओर दौड़ 
पड़ा और कुंए में कूद गया क्योंकि वह तैरना जानता था । उसने अकेले 

अस्पताल ले जाया गया जहां वह ठीक हो गए । 
ही लड़के को कुंए से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई । 

2. श्री शाजी वर्गीज ने बिजली के झटके से व्यक्ति के प्राण बचाने 
2. श्री कनडप्पन कट्टिल शाजी ने अपनी जान की परवाह न करते 

में साहस, सूझबूझ और तत्परता का परिचय दिया । 
हुए समय पर साहसपूर्ण कार्य करके लड़के को डूबने से बचाया । 

21. श्री शाजु उर्फ एम . आर. साजन , 
18. कुमारी लेजी, 

सुपुत्र श्री राजन , मालिवेश्कल हाऊस, 
विल्लयिल वीडू, पलायमबन्नू 

परियारम पोस्ट आफिस, चलाकुडी ( बरास्ता ) , 
आइरूर, तिरूअनन्तपुरम , केरल 

त्रिशूर , केरल 
श्रमिक के रूप में कार्य करने वाली श्रीमती ऊषा का 07 - 07 - 1999 

20 - 05 - 1999 को मार्टिन नाम का डेढ़ साल का बच्चा अपनी बहन 
को अपने पति श्री राजेन्द्रन के साथ झगड़ा हो गया और वह अपने 11 

के साथ खेलते समय अचानक कुंए में गिर गया । कुंआ 7. 50 मीटर 
एवं 9 वर्ष के दो बच्चों, कुमारी लेजी तथा मास्टर रेजिन को घर छोड़कर 

गहरा था तथा दुर्घटना के समय उसमें पानी का स्तर 2.50 मीटर था । 
चली गई । पत्नी के घर छोड़ने से दु: खी उसके पति श्री राजेन्द्रन ने दोनों 

उसकी बहन सहायता के लिए चिल्लाने लगी । बहन के जोर से रोने की 
बच्चों को रात्रि में कुंए में फेंक दिया और स्वयं फांसी लगाकर आत्म 

आवाज सुनकर वहां भीड़ इकट्ठी हो गई पर किसी ने कुंए में उतरने 
हत्या कर ली । कुंआ 11 मीटर गहरा था और घटना से समय कुंए में 

का साहस नहीं किया । श्री एम. आर. साजन, जो पास की दुकान से 
जल का स्तर 3 मीटर था । दोनों बच्चे तैरना नहीं जानते थे किन्तु कुमारी 

किराने का कुछ सामान खरीदकर अपने घर वापस आ रहा था , ने कुंए 
लेजी ने एक हाथ से जल स्तर से बिल्कुल ऊपर की एक सीढ़ी को 

के पास कुछ लोगों को खड़े देखा । वह दुर्घटना स्थल पर दौड़ा और 
पकड़ लिया । दूसरे हाथ से अपने भाई मास्टर रेजिन को भी पकड़े रखा 

कुंए में कूद पड़ा क्योंकि वह तैरना जानता था । वहां इकटे हुए लोगों 
और सारी रात ( 12 घण्टे ) कुंए में ही बिता दी । इस प्रकार उसने स्वयं 

ने ऊपर से रस्सी फैकी । उसने बच्चे को पकड़ा और अपनी पीठ पर 
को और अपने भाई को डूबने से बचाया । अगली सुबह समीप से गुजर 

रखा तब उसने उस कपड़े से बच्चे को बांधा जो वह पहने हुए था और 
रहे श्री सुनील नामक एक यात्री ने कुंए के भीतर से दोनों बच्चों की 

रस्सी के सहारे बाहर आया । 
रोने की आवाजें सुनीं । उसने कुंए में एक रस्सी डाली और दोनों बच्चों 

2. श्री एम. आर . साजन ने लड़के को इबने से बचाने में साहम , 
को रस्सी की सहायता से कुंए के बाहर निकाला । 

तत्परता और बहादुरी का परिचय दिया । 
2. कुमारी लेजी के साहसपूर्ण कार्य और सूझबूझ ने अपनी और 

22. श्री थनकप्पन , 
अपने भाई की जान बचाई । 

नेदुमपल्लिल, पुलियनूर , पाला , 
19. श्री साधू एम . 

कोट्टायम जिला, केरल 
सुपुत्र मुहम्मद हनीफ मणिकान्तनट्टायाळू वीडू, 

12 - 09- 1998 को श्रीमती कुट्टीयम्मा जेकब, इटेकुन्नेल की पुत्री 
ईयायकुलम, पाराकोडे, पो. आ . आदूर , 

कुमारी अनीष जेकल लकड़ी के पुल को पार करते समय पुलियान्नूर 
पठानमथिट्टा जिला, केरल 

थोडु ( छोटी नदी ) में गिर गई । इस दुर्घटना के समय पुल के नीचे जल 
06 - 12 - 1999 को एझामकुलम गांव के श्री बाबूराज की साढ़े तीन स्तर लगभग 4 मीट था । श्रीमती कुटीयम्मा जेकब अपनी बच्ची को 
वर्षीय पुत्री कुमारी श्रीकन्या अपनी मां के पास से भागकर घर के पास बचाने के लिए थोडु में कूद पड़ी लेकिन बरसात का मौसम होने के 
स्थित एक कुंए में जा गिरी । कुंआ 50 फुट गहरा , 6 फुट गोल था उसमें कारण नदी में पानी का स्तर काफी ऊंचा था इसलिए वह उसे बचा 
घटना के समय लगभग 12 फुट पानी था । इस घटना के घटते ही काफी न सकी । दोनों ही नदी में डूबने लगे । श्री थनकप्पन ने, जो वहां से गुजर 
सारे लोग एकत्र हो गए किन्तु किसी ने भी कुंए में डूबते बच्चे को रहे थे देखा कि श्रीमती कुट्टीयम्मा जेकब और उनकी पुत्री कुमारी 
बचाने का साहस नहीं किया । उसी समय श्री साबू वहां पर आ गए और अनीषा थोडु में डूब रही है । पानी के तेज बहाव की और अपने जीवन 
उन्होंने बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया 

को जोखिम की परवाह किए बिना वह थोडु नदी में तत्काल कूद पड़े 
2. श्री साबू ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बच्चे को कुंए 

__ और श्रीमती कुट्टीयम्मा जेकब और कुमारी अनीषा के प्राण बचाए । 
में डूबने से बचाने में साहस और सूझबूझ का परिचय दिया । 

2. श्री थनकप्पन ने अपने जीवन को खतरे में डालकर दो व्यक्तियों 

कों डूबने से बचाने में साहस और बहादुरी का परिचय दिया । 
20. श्री शाजी वर्गीज , 
केलीकल वीड, थम्पामोन, 

23 . श्री ब्रिजेश कुमार चर्मकार , 
ग्राम पंचायत, थक्केक्काडा, पंडालम , 

ग्राम व पो . आ . खिलौनी, बाहिरी पुलिस स्टेशन , 
पाठनमथित्ता, केरल 

जिला कटनी ( मध्य प्रदेश ) 
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[ भाग I — खण्ड । 
20 - 06 - 1998 को श्री ब्रिजेश कुमार अपने मित्र, श्री मारुकोल के की और तैरकर उनको नदी के किनारे तक लाए । उन्होंने श्री बंशी लाल 
साथ महुआ एकत्र करने के लिए जंगल में गए । अचानक कुछ भालुओं जैन को प्राथमिक सहायता भी दी और उपचार के लिए सिविल 
ने श्री मारुकोल पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से घायल कर अस्पताल में ले गए । 
दिया । उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर श्री ब्रिजेश कुमार घटनास्थल 
पर पहुंचे श्री ब्रिजेश कुमार ने बहुत बहादुरी से पत्थर मारकर भालुओं 2. श्री सत्येन्द्र सिंह कुशवाह ने अपने जीवन की परवाह न करते 
पर हमला किया और उन्हें भागने पर विवश कर दिया । श्री ब्रिजेश कुमार हुए वृद्ध व्यक्ति को डूबने से बचाने में अत्यन्त साहस और सूझबूझ का 
ने श्री मारुकोल के जीवन की रक्षा की और उसे गांव में लाए । - परिचय दिया । 
- 2. श्री ब्रिजेश कुमार ने अपने जीवन को खतरे में डालकर एक 

27 . श्री सी 35 लालदगलियाना, 
व्यक्ति का जीवन बचाने में साहस और बहादुरी का परिचय दिया । 

बैराबी थाना, कोलासिब जिला, 
24 . श्री परसराम धनंजय सैनिक सं. 292 . 

मिजोरम 
गांव सिमर्धा थाना समनपुर, 

28. श्री एच. सी. थंहलीरा, 
जिला -डिंडोरी ( म. प्र. ) 

बैराबी थाना, कोलसिष जिला, 
21 - 06 - 2000 को , लगभग 5. 30 बजे आनंद ट्रैवल की बस नं , सी 

मिजोरम 
पी. ए. 4048 उलट गई और पमनपुर पुलिस स्टेशन के पास खड्डे में 

27 - 07 - 2000 की शाम को लगभग 3.00 बजे श्री एच. सी . 
गिर गई । श्री बी. एल. पाण्डे, उप रैंजर, वन समनपुर बस और पेड़ के 

थंहलीरा और सी 35 लालदगलियाना मिजोरम के कोलसिब जिला के 
बीच में फंस गए । वह बुरी तरह से घायल हो गए और इस दुर्घटना में 

बैराबी पलिस स्टेशन से लगभग 1 कि . मी . दूर तलांग नदी में मछली 
उनके दोनों पैर और हाथ टूट गए ! बस नीचे नाले की ओर जाने लगी । 

पकड़ने और नहाने के लिए गए । नदी में उनसे कुछ आगे तीन बच्चे 
श्री परसराम धनंजय जो बस में यात्रा कर रहे थे, तत्काल सक्रिय हो 

भी नहा रहे थे । उनमें से एक लालरूनकेला नाम का बच्चा नदी में गिर 
गए । उन्होंने अपनी बेल्ट की सहायता से इस तरह से उन्हें खींचा कि 

गया । जब एच . सी . थंहलीरा और सी 35 लालदगलियाना ने सहायता 
श्री पांडे के जीवन को कोई खतरा नहीं था । इस तरह से श्री परसराम 

के लिए बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वे उस स्थान पर दौड़ते 
ने श्री पांडे की जीवन की रक्षा की । इस कार्यवाही में , श्री परसराम ने 

हुए गए । जैसे ही लड़का पानी की सतह पर आया उन्होंने लड़के को 
काफी खतरा मोल लिया क्योंकि बस नाले की ओर जा रही थी और 

देख लिया । श्री एच. सी . हलीरा डूबते हुए लड़के को बचाने के लिए 
वहां श्री परसराम को अपने प्राणों से हाथ धोने अथवा गंभीर चोट लगने 

नदी में कूद पड़े । उन्होंने लड़के को पकड़ा और तैरकर किनारे पर आने 
की बहुत संभावना थी । 

लगे । तथापि रास्ते में वह लड़के को संभाल नहीं सके और लड़का गिर 
2. श्री परसराम ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए बस दुर्घटना गया । तब सी 35 लालदगलियाना नदी में कूद पड़े और दोनों को बचा 
में व्यक्ति के जीवन को बचाने में साहस, बहादुरी और सुझबूझ का 

लिया । 
परिचय दिया । 

2. श्री लालदगलियाना और श्री एच. सी थंहलीरा ने अपने 
25. कुमारी विद्या यादव , 

जीवन की परवाह न करते हुए डूबते हुए लड़के को बचाने में 
गांव - गांगई, पो. आ . कोयडा, 

- साहस और सूझबूझ का परिचय दिया । 
जिला - रायपुर, मध्य प्रदेश 
लगभग साढ़े सात साल की कुमारी विद्या यादव, अपने परिवार के 29. मास्टर लालरामथरा 

( मरणोपरान्त ) 
सदस्यों के साथ नदी के किनारे झोपड़ी में रह रही थी । 

पुत्र श्री टी . मालसवमा , 

केफंग, वेंगसांग, मकान नं. 139 , 
. .. 2. 01 - 04 - 2000 को परिवार के बड़े सदस्य पास के वाटरमेलन 
लान में गए तथा केवल बच्चे ही झोपड़ी में रह गए । अचानक झोपड़ी 

आइजोल जिला, मिजोरम 
में आग लग गई । झोपड़ी पूरी तरह से आग की लपटों में आ गई तथा 

27 - 04 - 1998 को , उघलुई स्पोर्टिंग क्लब तमदिल लेक में पिकनिक 
सभी बच्चे उसमें फंस गए । कुमारी विद्या ने अपने जीवन को खतरे में 

पर गया और 12 साल का मास्टर लालरामथारा भी इस ग्रुप के साथ 
डालकर जलती हुई झोपड़ी में से चार बच्चों को निकाला । जब वह 

था । सुबह लगभग 11 .00 बजे जब लड़के और लड़किया लेक के 
आखरी एक साल के बच्चे को बाहर निकाल रही थी तो घर की जलती 
हुई छत बच्चे पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई । 

किनारे पर खुशी से नाच गा रहे थे, तो सुश्री आर वनलालहेली अचानक 

नदी में गिर गई । लेक की लम्बाई आधा कि . मी और 8 से 15 मीटर 
- 3. कुमारी विद्या ने कम उमर होने के बावजूद चार बच्चों के जीवन 

गहरी थी । इस समय मास्टर लालरामथारा जा पास ही खडे थे, अच्छी 
को बचाने में अत्यन्त साहस , बहादुरी और तत्परता का परिचय दिया । 

तैराकी की वजह से अपने मित्र की जान बचाने के लिए पानी में कुद 
26 . श्री सत्येन्द्र सिंह कुशवाह , 

पड़े । जब मास्टर लालरामथारा डूब रही लड़की के पास पहुचे तो 
___ अमित क्लीनिक , इटावा रोड फूप - 477551 , 

भयभीत लड़की ने उनको पकड़ लिया और उनसे लिपट गई । वह पानी 
जिला- भिण्ड, मध्य प्रदेश 

में तैर न सकी और पानी के अन्दर चली गई । जब लेक के किनारे 
01 - 11 - 1999 को श्री बंशी लाल जैन ( 75 साल ) अचानक 125 

पर खड़े दर्शकों ने महसूस किया कि मास्टर स्लालरामथारा उसको बचाने 
फुट ऊंचे पुल से चम्बल नदी में गिर गए । पुल के नीचे पानी की गहराई 

में असमर्थ हैं तो उन्होंने उनकी ओर एक बांस का डंडा फेंका । भयभीत 
60 फीट थी । श्री सत्येन्द्र सिंह कुशवाह ने यह घटना देखी जो अपनी 

सड़की ने बांस के डंडे को पकड़ लिया लेकिन मास्टर लालरामथारा 
पत्नी मीरा कुशवाह के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर मैनपुरी ( उत्तर 

. इस कोशिश में इतने अधिक कमजोर हो गए थे कि उनमें डंडे को 
प्रदेश ) से आ रहे थे । उन्होंने पुल के बीच में अपनी मोटरसाइकिल को . 
तत्काल रोका और बिना समय बोए उस व्यक्ति को दबने से बचाने 

पकने की हिम्मत नहीं थी । चूंकि किनारे पर खड़े उनके किसी 
के लिए नदी में कूद पड़े । उन्होंने इधते हुए मपित के प्राणों की रक्षा 

भी मित्र कारना नहीं आता था अत : वह सहायता से पूर्व ही डूंब गए । 
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___ 2. अत : मास्टर लालरामथारा ने सुश्री आर. वनलालहेली के जीवन 
को बचाने के प्रयास में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान किया । 


( मरणोपरान्त ) 


30. श्री लालरिननुंगा, 

मोलफेंग, मिजोरम । 


25 - 01 - 2000 को, श्री वन लालडूंगा और उनके ड्राइवर श्री लालरिननुंगा 
और श्री थांगा कुछ भार उठाने के लिए तावीह की ओर जा रहे थे । रास्ते में 
बिजली का खम्बा नजर आया जिसकी पेड़ के गिरने से तार टूट गई थी तथा 
वह तार सड़क पर पड़ी हुई थी । उन्होंने वाहन को रोका और श्री थांगा तार 
को हटाने के लिए नीचे उतरे । वह यह नहीं जानते थे कि तार में बिजली का 
करंट है । 


2. श्री आर. डी . थनचुंगनुंगा ने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक 
भालू के हमले से अपने मित्र की जान बचाते हुए विलक्षण बुद्धि एवं शौर्य 
का परिचय दिया । 
32. श्री प्रेम सिंह चंपावत , 

सुपुत्र श्री वीग्दसिंह चंपावत , 
दीदास गांव, तहसील- सिवाना, 

जिला बाड़मेर, राजस्थान । 
21 - 05 - 2000 की सुबह एक जंगली भालू ने दुदादा गांव में प्रवेश 
किया तथा जोधपुर जिले के दुदादा एवं रामपुरा गांव के 7 - 8 लोगों को 
घायल कर दिया । इसके पश्चात् भालू जोधपुर जिला तथा बाड़मेर सीमा 
पर स्थित दिदास गांव पहुंचा तथा उसने हमला करना एवं गांव वालों में 
दहशत फैलाना शुरू कर दिया । दिदास गांव के निवासी श्री प्रेमसिंह चंपावत 
ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भालू के साथ लड़ना शुरू कर दिया । 
बुरी तरह से जख्मी होने के बावजूद भी वे भालू के साथ लड़ते रहे जिसके 
फलस्वरूप भालू घबग गया । भालू ने भागने की कोशिश की परन्तु अन्य 
गांव वालों की मदद से वह श्री प्रेमसिंह द्वारा पीट - पीट कर मार डाला गया । 


2. ज्योही श्री थांगा ने तार को छुआ, तो वह झटके के कारण अराक्त 
हो गए । श्री वनलालडूंगा ने श्री थांगा को तार से अलग करने की कोशिश 
की लेकिन श्री थांगा के शरीर में प्रवाहित हो रहे करंट ने उन्हें दूर फेंक 
दिया । तब श्री लालरिननुंगा श्री थांगा की ओर दौड़े और इस डर से कि कहीं 
करंट के कारण वह फिर से दूर न गिर जाएं वह उससे लिपट गए और उसे 
छुड़ाने का प्रयत्न करने लगे । हालांकि श्री लालरिननुंगा को भी बिजली के 
करंट ने पकड़ लिया था किन्तु फिर भी उन्होंने अपने मित्र को नहीं छोड़ा 
और अन्तिम सांस रहने तक छुड़ाने का प्रयत्न करते रहे । 


2. श्री प्रेम सिंह ने भालू के आक्रमण से अधिसंख्य गांव वालों की 
जान बचाते समय सूझ- बूझ तत्परता एवं अदम्य साहस का परिचय दिया । 


3. श्री लालरिननुंगा ने अपने मित्र को बचाने के प्रयास में अपने प्राणों 
की आहुति देकर सर्वोच्च बलिदान दिया है । 


33. श्री पुनीत खधत 

( मरणोपरान्त ) 
गांव एवं पोस्ट आ . - सांत शिलांग , 

जिला पिथौरागढ़ । 
05 - 09 - 1998 को श्री पुनीत खद्यत ने अपने सहपाठी श्री जनक सिंह 
को तालाब में इबते हुए देखा । आपने तालाब में तुरन्त छलांग लगा कर 
श्री जनक सिंह की जान बचाई । परन्तु इस दौरान आप खुद तालाब में 
डूब गए । 


31. 


श्री आर . डी. थनचुंगनुंगा , 
सुपुत्र श्री आर. डी. हरंक्मिा , 
कान्वेंग थिंगडॉल , 
कोलासिब जिला, मिजोरम । 


श्री आर. डी. थनचुंगनुंगा, वनललबुआना तथा मलसामा नामक 
अपने दो मित्रों के साथ यांगजाऊ में ( कोलासिब जिला, मिजोरम में 
थिंगडॉल गांव के समीप ) अपने झुम में कैम्प में गए थे। छठे दिन अर्थात् 
31 - 07 - 2000 को घे बैम्बूशूट तथा खाने के लिए प्लेनटेन फ्लावर्स 
इकडे करने के लिए पास के एक पहाड़ी जंगल में गए । रास्ते में 
मलसांमा पीछे रह गया क्योंकि वह थका हुआ था, तथा बाकी दो आगे 
निकल गए । जैसे ही दोनों मित्र बांस के जंगल में आगे बढ़े उन पर 
एक हट्टे - कट्टे भालू ने अचानक हमला कर दिया । वनललबुआना ने 
बचाव के लिए जैसे ही भागने की कोशिश की भालू ने उनके बैग के 
पट्टे पर झपट्टा मारा और उसे दबोच लिया और उसके चेहरे को दो बार 
खरोंचा । उसे काटने के लिए जैसे ही भालू ने मुंह खोला, श्री वनललबुआना 
ने अपना मुक्का भालू के मुंह में फंसा दिया जिसे भालू ने काट लिया । 
इस बीच श्री आर. डी . थनचुंगनुंगा ने अपना धाओं निकाल लिया और 
भालू को दबोचते हुए भालू के सिर पर अपनी पूरी ताकत से घातक 
प्रहार किया । जब उसने भालू के सिर पर लगभग सात या आठ बार 
प्रहार किए तब भालू उसके मित्र को छोड़कर जंगल में भाग गया । तब 
तक मलसांमा भी अपने मित्रों के साथ मिल चुका था , तथा वह मदद 
लाने के लिए शीघ्र ही थिंगडॉल गांव की तरफ भागा, जबकि श्री आर. 
डी . थनचुंगनुंगा अपने मित्र की देखभाल के लिए वहीं रह गए । लगभग 
4 से 5 घण्टे के बाद गांव वाले पहुंचे तथा वनललबुआना को एक 
कामचलाऊ बांस के स्ट्रेचर पर ले गए । 


2. श्री पुनीत खद्यत ने दूसरों के प्रति चिंता तथा अदम्य साहस का परिचय 
दिया तथा अपने मित्र को डूबने से बचाया तथा इम प्रक्रिया में अपने प्राणों 
का बलिदान दिया । 
34. श्री अमित कुमार सुपुत्र श्री जसवन्त राम , 

न्यू राज भवन, आउट हाऊस, 

तल्लीताल , नैनीताल ( उत्तरांचल ) । 
35. श्री बालम सिंह सुपुत्र श्री हीरा सिंह, 

न्यू राज भवन, आउट हाऊस , 

तल्लीताल , नैनीताल ( उत्तरांचल ) । 
36. श्री प्रकाश टमटा , सुपुत्र श्री देवराम टमटा , 

न्यू राजभवन, आउट हाउस , 

तल्लीताल, नैनिताल ( उत्तरांचल ) । 
15. 11.1999 को शेरवुड कालेज, नैनीताल के 11वीं कक्षा के चार 
विद्यार्थी लवर्स की चोटी वाले पहाड़ से फिसल गए । इस घटना में श्री 
अर्पित अग्रवाल की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा एक अन्य श्री 
सुनीत जोशी गंभीर रूप से घायल हो गया । शेष दो लड़के पहाड़ की संकरी 
ढलान के बीच में फंस गए । 

2. श्री अमित कुमार, श्री बालम सिंह तथा श्री प्रकाश टमटा ने अपनी 
जान पर खेलकर फंसे हए लड़कों को बचाया तथा मृत लड़के का शव 
भी लेकर आए। 


- 


- - 


- 
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- - - - 
___ 3. श्री अमित कुमार, श्री बालम सिंह तथा श्री प्रकाश टप ने अपनी 8.1. 1 99 को श्री रामबाबु गुप्ता का डेढ़ साल का लड़का अचानक 
जान पर खेलते हुए दो लड़कों की जान बचाते हुए मृझवझ . कंग में रि पड़ा । कुंए की गहराई 80 फुट थी । बच्चे की चीख - पुकार 
साहस का परिचय दिया । 

सुनकर अघि ख्य व्यक्ति एकत्रित हो गए परन्तु कुंए में उतरने का साहस 
37. मास्टर मनीश कुमार यादव , 

कोई न कर सका । उसी समय माम्टर भारती लाल वहां से गुजर रहा था । 
गांव कनहोली, पो . आ . मुफ्तीगंज, 

उम्मने स्थिति की गंभीरता को तुरन्त ही भांप लिया और अपनी जान की 
पुलिस स्टेशन कगकत 

परवाह किए बिना कर में उतर गया । वह बच्चे को बाहर लाने में सफल 
जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश । 

रहा और उसकी जान बचाई । इस प्रक्रिया में मास्टर भारती लाल मेन को 
17 - 1 - 1998 को लगभग 3. 30 बजे सायं साढे तीन साल का मास्टर 

कुछ चोटें आईं । 
दीप कुमार यादव खेलने के दौरान कुंए में गिर गया । कुएं में जल की 2. मास्टर भारती लाल सेन ने अपनी जान का जोखिम उठाते हुए एक 
गहराई लगभग 18 फुट थी । यह देखकर श्रीमती सुदामा, जो बच्चे के साथ इवते हुए बच्चे को बचाने में साहस एवं शौर्य का परिचय दिया । 
थीं , ने मदद के लिए शोर मचाया तथा अधिसंख्य लोग वहां एकत्रित हो 

41. मास्टर सुभाष चन्दर , 
गए । परन्तु दृबते हुए बच्चे को बचाने का साहस किसी ने नहीं दिखाया । 

गांव बाला, पो आ . खोताली, 
इसी बीच मास्टर मनीश कुमार यादव वहां आया और तत्काल ही कप में 

जिला चम्पावत । 
कृद पड़ा । वह डूबते हा बच्चे को बाहर ले आया तथा उसकी जान बचाई । 

14. 10.1998 की शाम श्री विष्णु दत्त भट्ट के घर में आग लग गई । उस 
2. मास्टर मनीश कुमार यादव ने अपनी जान की परवाह न करते हुए 

समय घर में कोई वयस्क मौजूद नहीं था । दो बच्चे, मास्टर मनोज 5 वर्ष 
बते हा लड़के को बचाने में अदम्य साहस, शौर्य तथा तत्परता का परिचय 

तथा कुमार नीमा ढाई वर्ष, घर में मौजूद थे । आग को देखकर मास्टर मनोज 
दिया । 

घर से बाहर आ गया किन्तु कुमारी नीमा बाहर नहीं आ सकी और अन्दर ही 
38. कुमारी मंजु आर्य, 

फंस गई । इसी दौरान, उनका भाई मास्टर सुभाष चन्दर जंगल से वापस आ 
गांव भाकुन खोला, पो . आ . बैजनाथ, 

गया और उसने देखा कि उसकी बहन घर के अन्दर फंसी हुई है । यह तुरन्त 
जिला बागेश्वर, उत्तर प्रदेश । 

ही घर के अन्दर भागा और अपनी बहन को घर से बाहर निकाल लाया और 
4 - 7 -1999 को एस एम बी ग्वाइम यूनिट के सीनियर फील्ड आफीसर उसकी जान बवाई । 
श्री लगाया भूटिया तथा उनके महयोगी रिपोर्टर श्री मिनिकेतन गज ब्रायली 

2, मास्टर सुभाष चन्दर ने अग्नि कांड में अपनी बहन की जान बचाने 
जिला बागेश्वर में गोमती नदी में तैर रहे थे । श्री लगाया भृटिया नदी में डूब 

के लिए माहस, शौर्य एवं तत्परता का परिचय दिया । 
गए तथा श्री मिनिकेतन राज ब्रायली डूबने लगे । नवीं कक्षा की एक छात्रा 
कुमारी मंजु आर्य ने श्री मिनिकेतन को डूबने से बचाया । उन्होंने श्री भूटिया 

42 . श्री चेरियाकोन्या बी . एस., 
को भी बचाने की कोशिश की परन्तु उन्हें बचा नहीं सकी । 

स्टैनो टाइपिस्ट, खेल, लक्षद्वीप कार्यालय , 

बिल्डिंग आईलैण्ड, कोच्चि - 3 । 
2. कमारी मंजु आर्य ने अपनी जान हथेली पर रखकर एक व्यक्ति की 
जान बचाने में साहस , शौर्य एवं तत्परता का परिचय दिया । 

30 - 4 - 2000 को कलपैनी आइलैण्ड में एक जहाज में पर्यटकों के 

चढ़ते समय केरल की एक पर्यटक श्रीमती जैस्सी रपई अचानक जहाज 
39 . कुमारी विनिता , 

तथा कन्ट्री क्राफ्ट के बीच समुद्र में गिर पड़ीं । उनका जीवन खतरे में पड़ 
गांव - व - पो . आ . परेवा , 
जिला चम्पावत, उत्तर प्रदेश । 

गया क्योंकि वे तैरना नहीं जानती थीं । जबकि अन्य अनेक लोग इस दुर्घटना 

को देख रहे थे वहीं जहाज पर पर्यटकों के कल्याण की देखभाल करने के 
12.4. 1999 को गांव परेवा में श्री भगवान सिंह के छपरैल में भीषण 

लिए प्रबंधक के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त लक्षद्वीप के खेल कार्यालय 
आग लग गई । छपरैल पूरी तरह से खाक हो गया तथा एक बैल जल कर 

के श्री चेरियाकोया बिना कोई समय गंवाए समुद्र में कूद पड़े तथा उनकी 
तुरन्त ही मर गया । एक गाय तथा एक बछड़ा गंभीर रूप से जल गए तथा 

मान बचाई । एक जहाज तथा अन्य क्राफ्ट के बीच गिरे व्यक्ति को बचाना 
4. 5 दिनों में मर गए । आग ने श्री भगवान सिंह के पड़ोस वाले घर को 

खतरे का काम है । इस जोखिम के बावजूद श्री चेरियाकोया समुद्र में कूद 
भी चपेट में ले लिया । इस समय घर में कोई वयस्क आदमी मौजूद नहीं 

पड़े तथा अपनी जान की परवाह किए बिना पर्यटक महिला की जान 
था । वहां 10 वर्ष से कम आयु के छ: बच्चे मौजूद थे। उन छ: बच्चों में से 

बचाई । 
कुमारी विनिता ने आग की लपटों की परवाह न करते हुए सभी बच्चों को 
बाहर निकाला तथा उन्हें पास के मैदान में ले गई । इस प्रकार उन्होंने सभी 

2 . श्री चेरियाकोया ने अपनी जान को जोखिम में डालकर एक व्यक्ति 
बच्चों की जान बचाई । उन्होंने मदद के लिए शोर भी मचाया । उनकी पुकार 

को डूबने से बचाने में साहस एवं बहादुरी का परिचय दिया । 
सुन कर गांव वाले एकत्रित हो गये तथा आग को बुझाया तथा पड़ोस के घर 

43 सब लेफ्टीनेंट ध्रुव के . तिवारी ( 04862 जैड ), 
को जलने से बचाया । 

आई. एन. एस मैसूर, 
2. कुमारी विनिता ने अपनी जान का जोखिम उठाते हुए अग्निकांण्ड से 

द्वारा एफ . एम. ओ. मुम्बई । 
पांच बच्चों की जान बचाते हुए सूझबूझ, तत्परता एवं साहस का परिचय 

6 / 7 अगस्त, 2000 की गत्रि को सब लेफ्टिनेंट निवारी लिस्बन, पुर्तगाल 
दिया । 

में तटीय नगर भाग को ऊपर से देखते हुए रेस्टोरेण्ट में भोजन कर रहे थे । य 
40 मास्टर भारती लाल सेन , 

एम एस का एक यु एम नेवी नाविक इवाइड की आजनहावर रैस्टोरेण्ट की 
दुर्गा बाजार, बांदे, उत्तर प्रदेश । 

खुली हुई खिड़की से पानी में अचानक गिर गाए । गिरते हा नाविक का सिर 
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एक तरफ खड़ी कर्पनाव से टकराया जिसमे वह बेहोश हो गए तथा सिर मे 2. सिपाही वीरेन्द्र सिंह ने अपनी जान को जोखिम में डालकर दो 
काफी रक्त स्राव हुआ । सब लैफ्टिनेंट तिवारी अपनी सुरक्षा की जरा भी बच्चों की जान बचाने तथा सरकारी सम्पत्ति को नुकसान से बचाने में 
परवाह किए बिना तुरन्त हरकत में आ गए तथा रैस्टोरेण्ट के समीप तेज अधिक बहादुरी का परिचय दिया । 
बहाव वाले ठण्डे पानी में कुद पड़े । उन्होंने नदी के तल की ओर जा रहे 

46. श्री केशर सिंह डिलर स जी एम 117885 एल 
नाविक को पकड़ लिया तथा उसे सुरक्षित खींच लिया । तत्पश्चात् सब 

155 फार्मेशन कटिंग प्लाटून केयर , 
लैफ्टिनेंट तिवारी ने नाविक के सिर मे तेज रक्त स्राव को रोकने के लिए 

116 सड़क निर्माण कम्पनी ( जी आर ई एफ ) 
उसकी प्राथमिक चिकित्सा की तथा एम्बूलेंस पहुंचने तक उसके पास रहे । 

द्वारा 99 ए पी ओ । 
यदि सब लैफ्टिनेंट तिवारी ने उस समय बहादुरी नहीं दिखाई होती तो 
नाविक की जान चली जाती । 

10 - 07 - 2000 को लगभग 1300 बजे ड्रिलर केशर सिंह चट्टान 

को उड़ाने के लिए अपनी मशीन से छेद कर रहा था तभी उसने उस 
2 . सब लैफ्टिनेंट तिवारी ने अपनी जान की परवाह किए बिना यू. एस. क्षेत्र के प्रभारी ( वस) ओवरमियर मोहन सिंह द्वारा बनाए गए अलार्म 
नेवी नाविक की जान बचाने में साहस एवं सूझबूझ का परिचय दिया । की आवाज सुनी । श्री केशर सिंह ने तुरन्त इिलिग कार्य बंद कर 

दिया तथा देखा कि आवरसीयर मोहन सिंह तथा डीइएस कर्ण सिंह 
44. श्री आर. एन . एस . यादव , 
मी पी ओ आर ( टेल ) सं 112488 --एफ ., 

लुढ़कते हर एक विशाल शिलाखण्ड के कारण गहरी घाटी में गिरत 

जा रहे थे । श्री केशर सिंह ने तुरन्त सार्थी - श्रमिकों को इकट्ठा किया 
आई एन एस कृष्णा, 

तथा अपनी जान को जोखिम में डालकर ओवरसियर मोहन सिंह तथा 
द्वारा एफ एम ओ कोच्चि । 

डी ई एस कर्ण मिह को बचाने के लिए खड़ी चट्टानदार पहाडी को , 
01 मार्च, 2000 को आई एन एस . कृष्णा फिंगर जैट्टी बर्थ एन के जहां अभी शिलाखण्ड के टुकड़े लुढक रहे थे पार करक घाटी की 
समीप लंगर डाले खड़ा हुआ था । लगभग 8 डाकयार्ड श्रमिक जहाज के तरफ चले गए । अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह किए बिना श्री केशर 
हेलोडेक से जेटी में सामान उतार रहे थे। क्रेन चलाते समय एक डाकयाई 

सिंह तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे तथा कामचलाऊ स्ट्रेचर तैयार किया 
श्रमिक जैट्टी के किनारे से फिसल गया तथा समुद्र में गिर गया । शेष सभी और खष्ठी चट्टानी पहाड़ी पर चढ़कर ओवरसियर मोहन सिंह तथा 
श्रमिक जैट्री के किनारे पर इकट्ठे हो गए तथा हाथ पैर मारते हुए श्रमिक, 

जोडीई एस कर्ण सिंह दोनों को सड़क के किनारे तक ले आए । श्री 
तैराक नहीं था , को देखने लगे । उनमें से कोई भी समुद्र में कृदने का साहस केशर सिंह द्वारा समय पर बचाव किए जाने से दोनों पीडितों को 
नहीं जुटा पाया बल्कि वे मदद के लिए चिल्लाने लगे । सहायता के लिए चिकित्सा के लिए हैलीकाप्टर के द्वारा मिलिटरी हास्पीटल दिनजन 
उनकी चीख - पुकार को सुनकर तथा तत्काल वहां पर दौड़कर पहुंचने की ले जाया जा सका । 
आवश्यकता को महसूस करते हुए आर एन यादव, सी पी ओ आर ( टेल ) 

____ 2. श्री केशर सिंह ने अपनी जान को जोखिम को परवाह किए बिना 
अपने गैंगवे से दौड़कर घटनास्थल पर आए । अपनी सुरक्षा की परवाह किए 

दो व्यक्तियों की जान बचाने में माहस , निष्ठा एवं तत्परता का परिचय 
बिना तथा तत्परता दिखाते हुए नाविक समुद्र में कूद पड़ा तथा श्रमिक की 

दिया । 
जान बचाई । इस पूरी घटना को लैपटीनेण्ट अमित नागपाल ने देखा जो 
घटना के समय आस- पास मौजूद थे । 

47 श्री मार्टिन बा ! सी पी एल ( टी नं . 55367 ) 

155, फार्मेशन कटिंग प्लादन केयर , 
2. आर एन एस यादव , सी पी ओ आर ( टेल ) ने इबने से एक व्यक्ति 

116 सड़क निर्माण कम्पनी ( जी आर ई एफ ), 
की जान बचाने में अदम्य साहस एवं सूझबूझ का परिचय दिया । 

द्वारा 99 ए पी ओ । 
45. श्री वीरेन्द्र सिंह सिपाही ( सं 3996747 ) 

10 -07 2000 को लगभग 1 ३00 बजे श्री माटिन बाजों सी पी एल 
डोगरा स्काउट, 

चट्टानों को उड़ाने के लिए अपनी मशीन से लिग कार्य में डिलर कशर 
द्वारा 56 ए पी ओ । 

सिंह की मदद कर रहा था । उन्होंने अचानक उस क्षेत्र क प्रभाग ( वर्म । 

ओवरमियर मोहन सिंह द्वारा बजाए गए अलार्म को मना तथा लग्न 
02 - 10 - 1999 को सायं 6. 35 बजे खुदी गांव में स्थित बी कम्पनी , ििलग कार्य बन्द कर दिया । उन्होंन लुढकने छ चट्टानी शिलाखण्डो 
डोगरा स्काउट चौकी पर तैनाप्त संतरी ने देखा कि एक घर में आग लग गई के साथ आवर्गमयर माहन मिह तथा ही ई एस कण मिह का घाटा 
है । उसने तत्काल अपने स्थानापन्न कम्पनी कमाण्डर को सूचित किया। में गिरते हए देखा । श्री माटिन बाजों ने उस ममय माझदिखाई तथा 
एक टीम को घटनास्थल पर भेजा गया । सिपाही वीरेन्द्र सिंह, जो उस दल श्री केशर सिंह के साथ मिलकर गट की बोरियों में काम चलाउ स्टैचर 
का सदस्य था , ने 11 वर्षीय साजिद अहमद तथा 6 वर्षीय रसयासित नामक तैयार किया । ओवरसियर मोहन सिंह डी ई एम कर्ण सिंह को बचाने 
दो बच्चों को जलते हुए मकान में फंसे देखा । आग फोरमती जा रही थी तथा के लिए तथा अत्यधिक ढलान वाली पहाड़ी से पाटी को और गाा जहा 
ग्रामवासी केवल मकदर्शक बने खड़े थे । दोनों बच्चों के जीवन के खतरे 

अभी भी शिलाखण्डों के टुकड़े लढ़क रहे थे। लुढ़कते हुए शिलाखण्डों 
को भांपकर सिपाही वीरेन्द्र सिंह एक अधिकारी के साथ जलते हुए मकान के बावजूद श्री मार्टिन बा | घटनास्थल पर पहुंचे तथा खड़ी चट्टानी 
में घुस गए तथा 40 % से 50 % तक जल गए दोनों बच्चों को बाहर पहाड़ी पर चढ़कर ओवरमियर मोहन सिंह तथा डी ई एम कर्ण सिंह को 
निकालने में सफल हो गए । इस कार्यवाही में सिपाही वीरेन्द्र सिंह का चेहग बचाकर सड़क किनारे तक लाए । श्री मार्टिन बाों द्वारा समय पर बचाव 
तथा गरदन भी झुलस गए । जल आने के बावजूद सिपाही ने आग को काबू के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को तत्काल प्रार्थामक चिकित्सा 
करने तथा इसे निकटवर्ती सरकारी भवन तक फैलने से रोकने में पक्रिय उपलब्ध कराई जा मकी । तत्पश्चात् दुर्घटनाग्रस्त दोर्ना व्यक्तियों को 
रूप से भाग लिया । 

इलाज के लिए अस्पताल दिनजन लाया गया । 
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2. श्री मार्टिन बाों ने दुर्घटना में दो व्यक्तियों की जान बचाने में 
निष्ठा, साहस और सूझबूझ का परिचय दिया । 


48. मास्टर आशीष कुमार , 

द्वारा श्री रामजी प्रसाद , 
मोहल्ला कोयरीबाड़ी, गली नं. 1 , 
नादरागंज, जिला गया ( बिहार ) - 823001 


उग्रवादियों के बीच घमासान मुठभेड़ हुई जिसमें तीन उग्रवादी मारे गए तथा 
भारी मात्रा में शस्त्र तथा गोलाबारूद बरामद किया गया । 

2. मास्टर अष्टुल ने कुछ व्यक्तियों की जान बचाने में साहस एवं 
सूझ - बूझ का परिचय दिया तथा अपनी जान को जोखिम में डालकर तीन 
अग्रवादियों को मौत के घाट उतारने में मदद की । 


49. मास्टर प्रिंस कुमार , 

द्वारा श्री रामजी प्रसाद, 
मोहल्ला कोयरीबाड़ी, गली नं. 1, 
नादरागंज, जिला गया , बिहार- 823001 


51. मास्टर बिनोद नोंग्रम, 

मार्फत श्रीमती गोपी नौग्रम , 
फोरेस्ट कॉलोनी, पोलो, 
शिलांग - 793001, मेघालय । 


05 नवम्बर, 1999 को लगभग 11.30 बजे पूर्वाह श्री रामजी प्रसाद 
तथा उनका पुत्र मास्टर आशीष कुमार अपनी दुकान से घर लौट रहे थे । जैसे 
ही वे अपनी गली में घुसे उन्होंने दो अपरिचितों को अपनी ओर घूरते देखा । 
तेज कदमों से चलकर वे अपने घर की ओर बढ़े तथा दरवाजे की घण्टी 
दबा दी । जैसे ही मास्टर आशीप के छोटे भाई मास्टर प्रिंस कुमार ने दरवाजा 
खोला वे दोनों अन्दर घुस गए । जैसे ही मास्टर आशीष ने दरवाजा बंद 
करना चाहा तभी 8 -- 10 सशस्त्र व्यक्ति जबरन अन्दर घुस गए । यह 
देखकर उनके पिता दौड़कर मकान की दूसरी मंजिल पर चले गए तथा 
खतरे का संकेत दे दिया । डाकुओं ने मास्टर आशीष की कनपटी पर 
रिवाल्वर रख दिया । जब उस लड़के ने विरोध करने की कोशिश की तो 
चार - पांच डाकुओं ने उस पर कई बार प्रहार किया । जब मास्टर आशीष 
गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा तो मास्टर प्रिंस कुमार एक 
बदमाश पर झपट पड़ा । उसने डाकू की गरदन को अपने हाथों से जकड़ 
लिया तथा अपने दांतों से उसे काट लिया । तभी दूसरे डाक ने मास्टर प्रिंस 
को ठोकर मारी तथा उस पर कई प्रहार किए । तथापि, मास्टर प्रिंस ने उसे 
जाने नहीं दिया । अचानक डाकुओं ने मास्टर आशीष पर गोली चला दी 
किन्तु निशाना चूक गया । फिर उन्होंने मास्टर प्रिंस को निशाना बनाया । 
गोली उस लड़के की पीठ में लगी । फिर उस पर बम फेंकते हुए वे भागने 
लगे । तथापि , बम मास्टर प्रिंस से पांच मीटर की दूरी पर फटा । चूंकि 
विस्फोट से लड़के की दृष्टि धुंधली हो गई, इसलिए बदमाश भाग गए । 
तस्पश्चात् मास्टर प्रिंस और मास्टर आशीष को उनके पिता अस्पताल ले 
गए । मास्टर प्रिंस की पीठ से गोली निकालने के लिए उसका दो दिन बाद 
आप्रेशन किया गया । 


18 सितम्बर, 1999 को लगभग 10.00 बजे सुबह मास्टर बिनोद नोंग्रम 
पांच अन्य लड़कों के साथ कपड़े धोने के लिए स्प्रेड ईगल झरने पर गए थे । 
वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि उनके नियमित स्थल पर कपड़ा धोने की 
कोई जगह नहीं रही है । अत : वे एक छोटी सी धारा के पास गए और झरने 
के ऊपर बैठकर कपड़े धोने लगे । कुछ समय बाद उनमें से एक मास्टर 
विकास थापा अपने पैर धोने के लिए झरने के किनारे गया और अचानक 
फिसलकर पानी के अन्दर की ओर चला गया । यह देखकर मास्टर बिनोद 
नोंग्रम अपने दोस्त को बचाने के लिए दौड़ा और अपने दोस्त का हाथ 
पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश करने लगा । परन्तु, दुर्भाग्यश दोनों 
ही धारा की चपेट में आ गए । मास्टर विकास सहारे के लिए घास पकड़ने 
में कामयाब हो गए, परन्तु मास्टर बिनोद तीव्र धारा में बह गए । मास्टर 
विकास और उसके दोस्तों ने मास्टर बिनोद को बचाने की कोशिश की 
परन्तु असफल रहे और इस दुर्घटना में मास्टर बिनोद की जान चली गई । 

2. मास्टर बिनोद नोंग्रम ने एक लड़के का जीवन बचाने का प्रयास 
करके साहस और तत्परता का परिचय दिया और इस कार्य में अपने जीवन 
का सर्वोत्तम बलिदान कर दिया । 


2. मास्टर आशीष कुमार तथा मास्टर प्रिंस कुमार ने डाकुओं का मुकाबला 
करने में बहादुरी का परिचय दिया तथा अपनी जान को जोखिम में डालकर 
डकैती के प्रयास को विफल कर दिया । 


___ 52 . कुमारी चण्डुबा, 

ढोलावीरा टाल, भचाऊ , गांधीधाम , 
कोआपरेटिव बैंक, गांधीधाम , 

जिला कच्छ, भुज, ( गुजरात ) । 
30 जून, 1999 को को - आपरेटिव बैंक, गांधीधाम के चौकीदार श्री 
सरदार सिंह अपने भतीजे धिरूवा और पुत्री चण्डया के साथ बैंक के 
परिसर में सो रहे थे । लगभग 2. 00 बजे सुबह तमंचा रिवाल्वर और एक 
लोहे की छड़ से लैस चार लुटेरे बैंक परिसर में घुसे तथा सरदार सिंह, 
धिरुबा और चण्डुबा को जगाकर उनसे बैंक की चाबियां मांगी । जब 
श्री सरदार सिंह ने बताया कि उसके पास बैंक की चाबियां नहीं हैं तो 
लुटेरों ने उन सबके हाथ पीछे की ओर रस्सी से बांध दिए और उनको 
शौचालय में बंद कर दिया । फिर लुटेरे बैंक के पीछे जाकर लोहे की 
छड़ से खिड़की की ग्रिल तोड़ने लगे । इसी बीच श्री सरदार सिंह ने अपने 
भतीजे की मदद से अपने हाथों को रस्सी खोल दी । जब श्री सरदार 
सिंह सहायता के लिए चिल्लाए तो दो लुटेरों ने शौचालय का दरवाजा 
खोला और उनमें से एक मे सरदार सिंह पर गोली चलायी । परन्तु गोली 
उनके सिर के ऊपर से निकल गई । तत्पश्चात् बदमाशों ने लोहे की छड़ 
से सरदार सिंह के सिर और कुहनी पर वार किए । शोरगुल सुनकर 
कुमारी चण्डुबा चौकन्नी हो गई । जब कुमारी चण्डुबा ने देखा कि दो 
आदमी उसके पिता और चचेरे भाई के साथ गुत्थमगुत्था हो रहे है तो 
वह दरवाजे की तरफ दौड़ी और सहायता के लिए चिल्लाने लगी । 
आवाज सुनकर लुटेरों ने शौचालय की ओर दौड़ी दरवाजा बंद कर 


50. मास्टर अब्दुल मजीद, 

द्वारा श्री मोहम्मद रमजान , 
लम्बेरी मोहरा तियाला, पो , आ. लम्बेरी , 
तहसील नोशेरा, जिला राजौरी ( जम्मू एवं कश्मीर) -185151 


25 - 12 - 1998 को चार सशस्त्र उग्रवादी मोहम्मद जबीर के घर में घुसे । 
आतंकवादियों ने घर के लोगों तथा पड़ोसियों को धमकी दी तथा उन्हें घर 
से बाहर न जाने का आदेश दिया । यह देखकर पड़ोस में रहने वाले मास्टर 
अब्दुल ने अपनी किताबें उठाई तथा उग्रवादियों को चकमा देते हुए एस टी 
एफ पोस्ट लम्बेरी की ओर भागा । मास्टर अब्दुल से घटना की सूचना पाकर 
एस टी एफ घटनास्थल पर आया तथा उस क्षेत्र को घेर लिया । बलों तथा 
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कि रेलपथ का एक हिस्सा टूटा हुआ है । मास्टर कुम्भाराम बिना समय 
गंवाए तीन किलोमीटर महावीरजी रेलवे स्टेशन की ओर दौड़े और रेलवे के 
स्टेशन के कैबिन मैन को इस बारे में सूचित किया । फिर कैबिन मैन ने 
स्टेशन मास्टर को सूचित किया । थोड़ी ही देर में वहां से मुम्बई दिल्ली 
राजधानी एक्सप्रेस गुजरने वाली थी । स्टेशन मास्टर ने तुरन्त सिगनल डाऊन 
कर दिया । रेलगाड़ी क्षतिग्रस्त पथ से सुरक्षित दूरी पर रूक गई और पथ की 
मरम्मत कर ली गई । पथ की मरम्मत हो जाने के बाद रेलगाड़ी एक घण्टे 
देर से गई । 


2. मास्टर कुकभाराम मीणा ने सूझबूझ और तत्परता का परिचय दिया 
तथा एक रेल दुर्घटना को टालकर उसमें यात्रा कर रहे अनेक लोगो की 
जानें बचाई । 


दिया और दरवाजे की ओर गए । यह देखकर कुमारी चण्डबा शौचालय 
की ओर दौड़ी और उसका दरवाजा खोल दिया । इसी बीच चिल्लाने 
की आवाज सुनकर पड़ौसी और अन्य लोग बैंक परिसर में आ गए । 
चारों लुटेरे क्षेत्र की गश्ती पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए । 
___ 2. कुमारी चण्डुबा ने अपने पिता और चचेरे भाई की जान बचाने में 
बहादुरी, तत्परता और सूझबूझ दिखाई तथा अपने जीवन को गंभीर खतरे में 
डालकर लूट के प्रयास को विफल कर दिया । 
53. मास्टर हानबोक्लांग नांग्सिज , 

मार्फत श्री नी नोंग्रम, पोनगकंग, 
बी . पी. ओ. पॉन्गकंग, बी . आई. ए. - भावफ्लांग - 79321 

डब्ल्यू. के . हिल्स , मेघालय । 
05 जनवरी , 2000 को जब श्री राच नोंग्सिज की पत्नी खारबानी खेत 
में काम करने गई हुई थी तो उनके घर में आग लग गई । उस समय उनका 
नौ महीने का बच्चा घर में ही था । आग की लपेटें देखकर श्रीमती खारबानी 
सहायता के लिए चीखने - चिल्लाने लगीं । मास्टर हानबोक्लांग नोंग्सिज घर 
में कूदे और लपटों का सामना करते हुए बच्चे को सुरक्षित बाहर ले आए । 
घर और उसमें रखा सारा सामान आग की भेंट चढ़ गया । 

2. मास्टर हानबोक्लांग नोंग्सिज ने अपनी जान की परवाह किए बिना 
एक नौ माह के बच्चे को आग में जलने से बचाकर साहस और बहादुरी का 
परिचय दिया । 
54. कुमारी हेना बक्शी, 

मार्फत लेफ्टिनेंट कर्नल पी . बक्शी, 
372/1 बी. एस. इन्कलेव, 

अम्बाला केण्ट- 133001 ( हरियाणा ) 
03 अगस्त, 1999 को जब बक्शी परिवार सोया हुआ था तो बहुत सुबह 
तीन लोग ड्राइंग रुम की खिड़की की ग्रिल तोड़कर ले. क . बक्शी के घर 
मे धुस आए जिनमें से एक बेडरूम में घुसा जहाँ कुमारी हेना और उसका 
भाई सो रहे थे । जैसे ही चोर ने कमरे की लाइट जलाई कु . हेना जाग गई 
और उसने गहरी नींद में होने का बहाना किया चोर ने कमरे में रखी स्टील 
की अलमारी खोलने की कोशिश की । जब वह अलमारी न खोल सका तो 
पास वाले कमरे , जहाँ हेना के माता -पिता सो रहे थे, में जाने के लिए हेना 
के बेडरुम से निकल गया । कु . हेना ने तुरन्त उठकर उसका पीछा किया 

और चिल्लाने लगी । उसकी आवाज से उसके पिता चौकन्ने हो गए । इससे 
पहले कि ले. क . बक्शी कुछ कर पाते , चोर ने बचकर भागने की कोशिश 
की । परन्तु कुमारी हेना ने उसे दरवाजे पर पकड़लिया । चोर अपने साथियों 
को सतर्क करने के लिए चिल्लाया और उसने हेना को धकेल दिया । वह 
घर के मुख्य द्वार पर पहुंचा ही था कि ले. क , बक्शी ने उसको जकड़ लिया 

और उसे पुलिस के हवाले कर दिया । बाद में उसके साथियों को भी पकड़ 
लिया गया । 


56 मास्टर लैशराम उत्तम कुमार सिंह, 

मार्फत श्री लैशराम दिलीप सिंह, 
बांग्थावल कुंज, मयाई लैकी , 

कांचीपुर - 795003 ( मणिपुर ) 
16 - 11 - 1999 को नांग्थाबल कुंज गांव के लोग अपने धान के 
खेतों में काम कर रहे थे । लगभग 3. 00 बजे अपराह्न मास्टर 
लैशराम उत्तम कुमार सिंह और उसका दोस्त मास्टर निंग्यौजम 
भैग्याचन्द्र सिंह घास लेकर घर वापिस आ रहे थे । रास्ते में 
उनको एक मुर्गी दिखाई पड़ी । उन्होंने घास नीचे रख दी और 
मुर्गी को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे । जब वे दौड़ 
रहे थे तो अचानक मास्टर भैग्याचन्द्र ने तारों के एक जाल को छू 
लिया जो घास के ढेर से घिरा हुआ था । वह तत्काल विद्युत करंट 
से जकड़ गया और बेहोश होकर गिर गया । यह देखकर मास्टर 
लैशराम अपने दोस्त की ओर दौड़ा । जैसे ही उसने मास्टर 
भैग्याचन्द्र को छुआ तो विद्युत करंट ने उसको भी झटका देकर 
दूर फेंक दिया । मास्टर लैशराम ने घास ढोने के काम आने वाले 
छोटे तौलिए को अपने हाथ पर लपेटा और फिर मास्टर भैग्याचन्द्र 
को खींचा । इस प्रकार उसने भैग्याचन्द्र को तारों के जाल से पृथक 
कर लिया । फिर वह सहायता के लिए निकट के डी - एडिक्शन केन्द्र 
में गया । वहां के चिकित्सा दल ने तुरन्त आकर मास्टर भैग्याचन्द्र 
की प्राथमिक चिकित्सा की ओर उसकी जान बचाई । 


2. माम्टर लैशराम ने अपने जीवन को गंभीर खतरे में डाल कर 
बिजली का करंट लगने से अपने दोस्त की जान बचाने में बहादुरी, सूझबूझ 
और साहस दिखाया । 


57. मास्टर लौकिक राजीव भटकर मार्फत श्री राजीव भटकर , 

मातृ -पितृ छाया बंगला, मिडिल क्लास सोसाइटी, फ्लैट नं . 
13, पन्वेल, जिला - रायगढ़ - 410206 , ( महाराष्ट्र ) 


2. कुमारी हेमा ने चोरी के प्रयास को विफल करने में सूझबूझ और 
तत्परता दिखाई । 


55. मास्टर कुम्भाराम मीणा, 

सुपुत्र श्री इन्दरराज मीणा , 
गांव -सिकरोड़ा जाट, तहसील हिण्डन , 

जिला- करौली - 322230 ( राजस्थान ) 
27.9.1999 को मास्टर कुम्भाराम मीणा स्कूल जा रहे थे। अब उन्होंने 
महीवीरजी और हिण्डन रेलवे स्टेशन के बीच रेलपथ पार किया तो देखा 


06 सितम्बर , 1999 को लगभग 4.00 बजे सुबह पिछले दरवाजे 
का ताला तोड़कर दो चोर श्री राजीव भटकर के घर में घुस गए । 
उनके पुत्र मास्टर लौकिक भटकर जाग गए और उन्होंने देखा कि 
घर का पिछला दरवाजा खुला है । उसने सोचा कि शायद उसकी 
मां पिछली रात दरबाजा बंद करना भूल गई होगी । वह उसे बंद 
करने चला अचानक रसोईघर में छुपा एक चोर भागा । उसके साथी 
ने मास्टर लौकिक के चेहरे पर टार्च से रोशनी की । परन्तु मास्टर 
लौकिक ने उसे पकड़ लिया और जब वह चोर से गुत्थमगुस्था हो 
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रहा था तो चह चिल्लाता रहा । उसका चिल्लाना सुनकर उसके 
मां - बाप जाग गए । जैसे ही उसकी मां सामने आई तो चोर ने 
पेचकस और चाक से वार करके उसको घायल कर दिया । परन्तु 
उसके पति ने चोर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर 
दिया । चोर ने घर से चुराई नकदी ( 46, 00/ - रु. ) भी लौटा दी । 


2 . मास्टर लौकिक ने अपने जीवन को गंभीर खतरे में डालकर चोरी 
के प्रयास को निष्फल करने में साहस और बहादुरी दिखाई । 
58. मास्टर पी . तिरुमलाई 

15ए, कृष्णन स्ट्रीट, वेस्ट मम्बलम , 

चैन्नई - 600033 ( तमिलनाडु ) । 
05 अगस्त , 1999 को मास्टर तिरुमलाई साइकिल से स्कूल से आ रहे 
थे । रास्ते में वह साइकिल में हवा भरने के लिए साइकिलों की मरम्मत करने 
वाली एक दुकान पर रुक गए । तभी विपरीत दिशा से साइकिल पर आ रहे 
एक लड़के को एक बस ने टक्कर मार दी जिससे वह साइकिल से गिर कर 
बस के नीचे आ गया और उसकी टांग पहिए में फंस गई । बस चालक 
डरकर भाग गया । यह देखकर मास्टर तिरुमलाई ने कुछ दूर तक उसका 
साइकिल से पीछा किया परन्तु वह उसे पकड़ न सका । तब दुर्घटनाग्रस्त 
बालक का चिल्लाना सुनकर मास्टर तिरुमलाई दुर्घटना स्थल पर वापस 
आया । उसने अकेले ही उस बालक को पहिए के नीचे से निकाला । बालक 
के सिर और टांग पर लगे घावों से अत्यधिक खून बह रहा था । रेडक्रास का 
जूनियर छात्र होने के नाते प्राथमिक चिकित्सा के जानकार मास्टर तिरुमलाई 
ने दुर्घटनाग्रस्त बालक की टांग पर अपना रूमाल बांध दिया । तब वह उसे 
चिकित्सा के प्रयोजनार्थ ले जाने का प्रयास करने लगा परन्तु ज्यादा ताकतवर 
न होने के कारण वह घायल बालक का उठा नहीं पाया । अत : उसने वहां से 
गुजरने वालों से मदद मांगी । अन्य लोगों ने मना कर दिया । परन्तु एक 
स्कूली छात्र ने आगे आकर तिरुमलाई की मदद की और घायल बालक 
को पास के अस्पताल पहुंचवाया जहां उसका इलाज किया गया । 

2. मास्टर तिरुमलाई ने एक बस दुर्घटना में एक बालक की जान । 
बचाने में तत्परता और साहस का परिचय दिया । 


2. अपनी कम उम्र के बावजूद कुमारी पारुल ने अपने जीवन को 
अत्यधिक खतरे में डालकर अपनी सहेली की जान बचाने में अदम्य 
साहस तथा सूझबूझ का परिचय दिया । 
60 . मास्टर प्रिंम वी . डोमिनिक , 

द्वारा श्री के वी . डोमिनिक विपना हाऊस, 
अरुणापुरम डाकघर, पाला , 

कोट्टायम जिला- 686574 ( केरल ) । 
24 जुलाई, 1999 को श्री के . वी . डोमिनिक अपने नगर से बाहर गाए 
हुए थे । उनकी पत्नी पुत्र मास्टर प्रिंस डोमोनिक रात को गहरी नींद में 
सोए हुए थे । प्रात : 3. 30 बजे के आस- पास श्रीमती डोमिनिक ने किमी 
खिड़की के टूटने की आवाज सुनी । ध्यानपूर्वक सुनने के बाद उन्होंने 
सुना कि बगल वाले कमरे में कोई चल रहा है । उन्होंने प्रिंस डोमिनिक 
को जगाया । वे दोनों ही दोनों कमरों को जोड़ने वाली जगह तक गए 
और वहां पर खड़े हो गए । श्रीमती डोमिनिक ने घुसपैठिए के चेहरे 
पर टार्च से रोशनी की । इससे सकपका कर वह चोर कुछ क्षणों तक 
जड़वत् खड़ा रहा । मौके का फायदा उठाते हए मास्टर प्रिंस ने उसे पीछे 
में पकड़ लिया । चूंकि घुसपैठिया अपने आप को प्रिस की पकड़ से 
नहीं छड़ा पाया, इसलिए उसने लड़के को उस स्थान तक घसीटा जहां 
पर उसने अपने औजार छोड़े हुए थे । लेकिन मास्टर प्रिंस उसे नीचे 
गिराने में सफल हो गया और उसे पकड़ कर रखा । इसी बीच श्रीमती 
डोमिनिका ने सहायता के लिए पड़ोसियों को आवाज लगाई । उनकी 
सहायता से घुसपैठिए के हाथों को बांधा गया और बाद में उसे पुलिस 
के हवाले कर दिया गया । 


59. कुमारी पारुल मिश्रा, 

द्वारा श्री विजय कुमार मिश्रा , 
491/7, मुंशीगंज, डालीगंज, 
लखनऊ - 226020 ( उत्तर प्रदेश ) । 


22 दिसम्बर, 1999 को कुमारी पारुल अपनी सहेली प्रियंका के साथ 
खेल रही थी । प्रियंका के पिताजी ने तभी कुछ चावल पकाए थे और गर्म 
राख बाहर फैकी थी ।प्रियंका ने यह राख देख ली तथा उसमें से कुछ राख 
लेने के लिए गई ताकि वह उससे अपनी गुड़िया के बर्तन धो सके । जैसे ही 
प्रियंका ने राख उठाने की कोशिश की वैसे ही वह जलते हए कोयलों पर 
आ गिरी । प्रियंका सहायता के लिए चिल्लाई, कुमारी पारुल तुरन्त उसकी 
ओर दौड़ पड़ी । स्थिति की गंभीरता को समझे बिना उसने जलते हुए 
कोयलों पर चलते हुए प्रियंका को उठाया और शोर मचाने लगी । तब तक 
कुमारी पारुल की रबड़ की चप्पलें गल चुकी थी । उनका शोर सुनकर 
उनके पास रहने वाला रवि उनकी ओर दौड़ा आया तथा उन दोनों को बाहर 
खींच लिया । तब दोनों लड़कियों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया 
गया । जलने के कारण प्रियंका का अस्पताल में लगभग 4 महीने 
तक इलाज चला जबकि कुमारी पारुल के पैरों की प्लास्टिक सर्जरी की 
गई । 


2. मास्टर प्रिंस ने अपने जीवन की परवाह किए बिना डकैती के प्रयास 
को विफल करने में साहस और वीरता का परिचय दिया । 
61. मास्टर रुबिन लमैकी किन्ता, 

द्वारा श्री इवांस रियन्झा सोलोमन , 
2, लिंधस्ट स्टेट, अपर न्यू कालोनी , 

लैतुमखराह, शिलांग - 793003 ( मेघालय ) । 
18 अप्रैल, 2000 के अपराह्न को जब मास्टर रुबिन किन्ता बस 
स्टाप से घर वापस आ रहा था तो एक पागल कुत्ते ने उसके दाहिने 
टखने को काट लिया । आगे दौड़ते हए तब उस कुत्ते ने श्रीमती गभंगशी 
की टांग पर काट लिया तथा उसके तुरन्त बाद एक अन्य महिला श्रीमती 
लिंगदोह को उसके टखने पर काट लिया । जन्य श्रीमती लिंगदोह उस 
कुत्ते को भगाने की कोशिश कर रही थी तो वह नीचे गिर पड़ीं और 
फिर कुने ने उन्हें चारो तरफ से काटना शुरू कर दिया । वह यकायता 
के लिए चिल्लाई । चूकि आने - जाने वाले सभी लोग उसे बेसहारा देख 
रहे थे, इसलिए मास्टर रुबिन उसकी सहायता के लिए दौड़ा आया । 
उसने कुत्ते के दोनों जबड़ों को पकड़ कर वृद्ध महिला को उसकी 
गिरफ्त से छुड़ाया । तब मास्टर रुबिन ने कुत्ते को नीचे पटक कर उसका 
गला दबाने की कोशिश की तथा करीब 10 मिनट तक मुठभेड़ होने 
के पश्चात् वह कुत्ते को मारने में सफल हुआ । तब मास्टर रुबिन उन 
दोनों महिलाओं को टैक्सी में अस्पताल ले गया ताकि वह उन्हें तथा 
अपने आपको एण्टी-रैबीज टीका लगवा सके । इसके बाद मास्टर रुबिन 
ने उन दोनों महिलाओं को घर छोड़ा । 

2. मास्टर रुबिन ने अपने जीवन को दांव पर लगा कर एक पागल कुत्ते 
के साथ मुठभेड़ कर दो महिलाओं की जान बचाने मे अत्यधिक साहस और 
तत्परता का परिचय दिया । 
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62. मास्टर सत्यनारायण बैरागी , 

द्वारा कामता प्रसाद बैरागी, 
ग्राम लौडीपुरा , डाकखाना बर्खेड़ा, 

जिला - राजगढ़- 465674 ( मध्य प्रदेश ) । 
30 सितम्बर, 1999 को 18 वर्षीय कुमारी गेंदीबाई और उसकी सहेली 
15 वर्षीय कुमारी गुइडीबाई नहाने के लिए स्थानीय कुंए पर गई । जब वे 
नहा रही थीं तो अचानक कुमारी गुड्डीबाई डूबने लगीं । जैसे ही गेंदीबाई ने 
अपनी सहेली को बचाने की कोशिश की तो वह भी डूबने लगी । दोनों ही 
लड़कियां। तैरना नहीं जानती थीं । उनकी चीख सुनकर मास्टर सत्यनारायण 
बैरागी, जो पास में लकड़ियां काट रहा था । उनकी सहायता को वहां पहुंचा । 
वह अपने जीवन की परवाह किए बगैर दोनों लड़कियों की जान बचाने के 
लिए कुंए में कूद पड़ा और उन दोनों को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल 
हुआ । 


उसकी साढ़े तीन वर्षीय बहन लक्ष्मी ने मिट्टी के तेल का दूसरा लैम्प 
जलाया और पत्रिका पढ़ने के लिए विष्णु के निकट बैठ गई । अचानक ही 
उसकी प्राक में आग लग गई । इससे घबराकर वह चीखने -चिल्लाने लगी 

और कमरे में इधर - उधर भागने लगी । विष्णु ने उसे पकडा और अपने हाथों 
से आग बुझाने की कोशिश करने लगा । चूंकि उसके इस प्रयास का कोई 
फायदा नहीं हुआ इसलिए उसने लक्ष्मी को जोर से पकड़ा और उसे जमीन 
पर लिटा दिया । फिर उसने आग बुझाने का एक और प्रयासकिया और इस 
बार वह आग बुझाने में सफल हो गया । 

2. इसी बीच जलता हुआ एक लैम्प नीचे गिर गया और तेल 
नीचे फैल गया । जब मास्टर विष्णु ने यह देखा कि आग फैलने 
लगी है तो वह रसोई की ओर भागा और आग बुझाने के लिए 
उसने पीने के पानी के घड़े का इस्तेमाल किया । मास्टर विष्णु के 
गाल जल गए जबकि लक्ष्मी के कंधे मामूली रूप से जले । बाद 
में दोनों बच्चों का इलाज किया गया । 

3. मास्टर विष्णु ने आग लगने की दुर्घटना से अपनी बहन को 
बचाने में साहस , तत्परता और वीरता का परिचय दिया । 

बरुण मित्रा 
राष्ट्रपति का उप सचिव 


2. मास्टर सत्यनारायण ने अपनी जान को अत्यधिक जोखिम में डालकर 
दो लड़कियों की जान बचाने में वीरता और तत्परता का परिचय दिया । 


63. मास्टर तातोर पर्तिन , 

द्वारा श्री तगुम पर्तिन , 
ग्राम सिल्ले , डाकखाना सिल्ले 
बरास्ता पालीघाट - 791102 , 
जिला--- पूर्वी सियांग, अरुणाचल प्रदेश । 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 


माध्यमिक शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा विभाग 


( यूनेस्को एकक ) 


नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च 2001 


संकल्प 


29 दिसम्बर, 1999 की दोपहर को मास्टर तातोर पर्तिन पांच 
अन्य व्यक्तियों के साथ शहद एकत्र करने के लिए गया था । चूंकि 
वे अपने साथ घास - फूस ले जाना भूल गए थे इसलिए मास्टर 
तातोर पर्तिन उसे लाने के लिए गया । कुछ दूरी पर उसे कुछ बच्चों 
के रोने की आवाज सुनाई दी । जब वह उस ओर गया तो उसने 
एक झोपड़ी को आग की लपटों में जलते हुए देखा । मास्टर तातोर 
पर्तिन और उसका साथी टी . बोये उस तरफ लपके । मास्टर तातोर 
झोपड़ी के अन्दर गया और वहां से छह वर्ष तथा साढ़े तीन वर्ष 
के दो बच्चों को बाहर लाने में सफल हुआ और उनकी जान 
बचाई । उसके साथी ने भी सात वर्षीय एक बच्चे को बाहर निकाल 
कर उसकी जान बचाई । जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर निकले वह 
नीचे गिर गई । उन बच्चों को उनके माता -पिता को सौंप दिया गया 
जी थोड़ी देर बाद वहां पहुंचे थे । 


सं . एफ . - 27 - 38/ 96 - यूनेस्को यूनिट - - ऑरोविल फाउंडेशन अधिनियम , 
1988 के अध्याय III के खंड 21 के उप खंड ( 1 ) और ( 2 ) के अनुरूप 
तथा दिनांक 17 दिसंबर, 1997 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में भारत 

सरकार एतद्द्वारा श्री बर्नाई एफ . डे. मोन्टफेरां, राजदूत फ्रास दूतावास, नई 
दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नामित 
करती है । 


2 श्री बर्नार्ड एफ . डे, मोन्टफेरां का कार्यकाल परिषद के शेष 
बचे हुए कार्यकाल तक के लिए होगा , अर्थात् 16 दिसंबर, 2001 
तक । 

घ . बालकृष्णन 
संयुक्त सचिव 


2. मास्टर तातोर पर्तिन ने अपनी जान को जोखिम में डालकर 
आग की दुर्घटना से दो बच्चों की जान बचाने में बहादुरी और 
तत्परता का परिचय दिया । 


आदेश 


64 . मास्टर विष्णु विलास पवित्रन , 

द्वारा श्री पवित्रन सी . एम., 
चयनपिरमपिल , पराठोड़ डाकखाना, 
कोट्टॉयम जिला- 686512 - केरल । 


आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम सूचना हेतु भारत के राजपत्र 
में प्रकाशित किया जाए । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति ऑरोविल 
प्रतिष्ठान, भारत निवास, ऑरोविल- 605101, वी आर. पी . जिला तमिलनाडु 
और श्री बर्नार्ड एफ . डे. मोन्टफेरो, राजदूत फ्रांस दूतावास, नई दिल्ली को 
भेजी जाए । 


26 जुलाई, 1999 को सायं 6.00 बजे श्री पवित्रन और उनकी पत्नी 
झरने से पानी लेने गई थीं । उनके दो बच्चे मास्टर विष्णु प्रसाद और कुमारी 
लक्ष्मी घर पर थे । मास्टर विष्णु रसोई में मिट्टी के तेल के उजाने में पढ़ रहा 
था । चूंकि उनका घर रबड़ बागान में था इसलिए उसके अन्दर अंधेरा था । 


च. बालकृष्णन 
संयुक्त सचिव 
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through waistdeep snow to reach the crash spot and the other 
persons of the rescue party followed him On reaching the 
crashed helicopter, he found Pilot Flt Lt Bhusal and Capt 
Vishal Srivastava seriously injured and entrapped in the 
ciashed helicoptei Wg Cdr Chandra Singh was tound dead 


3 OEM Shankara Pillai B dug out the snow all around 
the helicopter with shovel to extricate the body of Flt Lt 
Bhusal and Srivastava fiom inside the helicopter The 
helicopter was ripped open with great dilticulty and Capt 
Vishal Srivastava and Flt Lt Bhusal were extricated and 
brought to roadside Subsequently Capt Vishal Srivastava 
succumbed to his injuries but Flt Lt Bhusal survived and 
recovered in the hospital The body of Wg Cdr Chandra 
Singh was also brought to roadside In the entire process 
OEM Shankara Pillai B was in the waist deep snow The 
wind velocity in the pass is always quite heavy and the 
Temperature was sub zero The entire operation look about 
3 hours 


4 VEM Shankara Pillai B showed greul couiage presence 
of mind and dedication to his duty and saved the life of 
person in a Helicopter crash 


PRESIDENT S SECRETARIAT 

New Delhi, the 29th March 2001 
No 52 Pres/ 2001 — The President is pleased to approve 
the award of " Uttam Jeevan Raksha Padak ” to the 
undermentioned persons - 
1 Shri Thanglana ( Posthumous ) 

Sethlun , Lunglu , 

Mizoram 
On 13 -5 -2000 , Master Lalnuntluanga, aged 8 years 
accidentally came into contact with strong electric curient 
flowing through corrugated iron sheets wall of a shop He 
was thrown on the ground and became unconscious while 
still in contact with the current The people guthcred on the 
spot Shri Thangliana came out to rescue him and without 
Caring for the risk of electrocution , he pulled the boy by the 
leg to separate him from the grip of electric current 
However, he was also caught by the strong electric cument 
flowing through the iron sheets wall und he also became 
unconscious The people who had gathered there 
immediately separated both of them ſiom electric current 
with the help of dry bamboo and admitted the victims in 
the nearest Cıvıl Hospital The Doctor could not save 
Thangliana and declared hun dead Master Lalnunlluanga 
recovered and was discharged from Hospital 

2 Shri Thangliana showed great courage , bravery and 
promptitude in an attempt to save the life of a child from 
electrocution and made the supreme sacrifice of lus lite in 
the process 
2 Shri Shankura Pillai, B OEM No GS- 166112 

484 RMPL (GREF ), CARE 70 RCC , 

(GREF ), C / O 56 APO 
On 17 - 5 - 2000 one Cheetah Helicopter from Stingri 
Helipad set out for aerial recice carrying CE , Bng B M 
Bakshi & Cdr 38 BRTF Shn S S Porwal at 1109 hrs On 
learning from Dett ZZ Bar that the Helicopter had crashed 
belween DeitZZ Bar and Baralachala (at km 191), another 
Helicopter comprising Wg Crd Chandia Singh , Fit Lt 
Bhusal and Capt Vishal Srivastava (RMO ) took off fiom 
Stingri to search for the crashed helicopter It was learnt 
later that all the occupants of the first helicopter were safe 
despite the fact that it had crash -landed Meanwhile rescue 
-party under Officer Commanding RCC also set out by road 
to search out the whereabouts of 1st helicopter On reaching 
Deti ZZ Bar, they learnt that second helicopter which had 
flown from Stingri for rescue operation had not returned 
back from Baialachala Pass even after the lapse of the time 
frame by which it should have returned back from 
Baralachala 


3 Master Lalniliana ( Posthumous) 

Clo Shri Biakmawia, Laipuitlang , 
PO Ramhlun - 796 012 , 
PS Bawngkawn , Aizawl, Mizoram 


On 24 10 1999 , Master Lainillana was playing with his 
friends when he heard playful sounds of some other childien 
nearby Master Lalnıljana went to the spot from where the 
sounds were emanating On reaching the spot he found 
some children playing inside a waler reservoir belonging to 
the Public Health Engineering Department Suddenly he 
noticed that one of the boys, Master Jonathan Lalhuliana , 
was drowning in the water Master Lalnıliana immediately 
dived into the reservoir without caring for his own life and 
pulled up Master Jonathan Master Jonathan was then lilled 
out of the reservoir by the other children Suddenly there 
was a heavy flow of water into the reservou and though 
Lalniliana made a desperate eflort , he could not get out of 
the reservoir and lost his lite 

2 Master Lalniliana showed courage , biavery and 
promptitude in saving the life of a boy trom drowning und 
inade the supreme saçuifice of his life in the process 
4 Master Mukesh Kumar 

Clo Shri Pana Lal, R /o Thathri , 
PO & Teh Thathrı, 

Dist Doda 182 203 ( J & K ) 
5 Master Sunil Singh 

Clo Smt Neem Banti, 
Village -Leotha (Nandna ), PO & Teh Thathri, 
Dist Doda - 182 203 (J & K ) 


2 OEM Sankara Pillai B under the Command of Officer 
Commanding 70 RCC set out for scarch operation They took 
Tata 407 vehicle and reached Barulachala Pass at Km 191 
The Clashed helicopter was spotted about 500 mirs away from 
the roadside covered under snow OEM Shankara Pillai B 
immediately rushed towards the crash site He had to wade 


On 19 7 1999 at around 9 30 pm nearly 40 armed 
terrorists launched an attack on village Lehota in Doda 
district They opened fire on the villagers and Village 
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2 Shri Narayana Srinivas Reddy and Shri Narayana 
Sudhakara Reddy showed promptitude , courage and presence 
of mind in saving the lives of a mother and hier two daughters 
from drowning with utter disregard to their own lives. 


Defence Committee members with their automatic weapons 
and grenades. As many as 15 persons were killed and several 
others injured in the attack . Master Sunil Singh and Master 
Mukesh Kumar decided to confront the terrorists. While 
Mukesh Kumar picked up his dead father s gun , Sunil Singh 
took his brother s rille . They engaged the militants in a 
fierce battle for several hours. One terrorist was killed and 
several injured in the fight with the two boys. The firing 
continued till 9.00 a.m . on 20th July, 2000 when the 
terrorists fled . 


3 . Shri Hargunbhai ( Posthumous ) 

Six - 86 , New Janta Ward , 2/ B Adipur, 
Kutch . 


On 24- 7-2000 ſive armed looters had started looting the 
passengers of Kutch Express train with the help of weapons. 
Shri Hargunbhai Lakhawani who was travelling by the same 
train tried to stop the loolers and saved the lives of his co 
passengers . However, he himself lost his life in the process . 


2 . Master Mukesh Kumar and Master Sunil Singh showed 
exemplary courage and bravery in ſighting with the militants 
and saved the lives of a number of villagers at greut usk to 
their own lives. 


BARUN MITRA 
Dy. Secy, to the President 


2 . Shri Hargunbhai showed courage and bravery in 
saving the lives of his co -passengers and made the supreme 
sacrifice of his life in the process , 
4 . Shri Sandeep Arora ( Posthumous) 

Shop -cum Plot No. 5 , 
HUDA Shopping Complex, Rohtak . 


No. 53 - Pres/2001. — The President is pleased to approve 
the award of " Jeevan Raksha Padak " to the undermentioned 
persons: 


1. Shri Narayana Srinivas Reddy , 

Slo Shri Narsi Reddy, 
Post Ravivarı Guda , H /o . Veinulapally, 
(M ) Pin - 508 217 , Nalgonda District, - 
Andhra Pradesh 


On 29-8 -2000 , Shri Sandeep Arora , a student of 3rd year, 
Engineering of Baba Mast Nath Engineering College , 
Rohtak , was returning home after attending his regular 
classes. On his way , he came to know that some students of 
his college were taking bath in Jawahar Lal Nehru Canal. 
The Canal was running with heavy discharge of water at 
the time of incident. The canal was 8 and 12 lect deep atid 
there was turbulant Now of current in the canal. Shri Sandeep 
Arora and his friend Shri Rajat Raj sat on the bank of the 
canal. They saw that one of the boys, who was a friend of 
Sandeep , started drowning in the canal. ShrifRajat Raj 
immediately jumped into the canal to save the boy . However, 
while saving the boy, he himsell started drowning Although 
Shri Sandeep did not know swimming, yet he jumped in 
the canal He saved the boy and thereafter attempted to 
save his friend Rajat Raj. But unfortunately he slipped into 
the canal and both were drowned The bodies ol both were 
taken out by District Authorities alter closing the gates or 
the canal. Shri Sandeep Arona succeeded in saving the lite 
of a boy but sacrificed his own life in the process 


2 . Shri Narayana Sudhakara Reddy, 

S /o Shri Ranga Reddy, 
Post . Ravivari Guda . H /o Vemulapally , 
(M ) Pin - 508 217 , Nalgonda District. 
Andhra Pradesh 


2. Shri Sandeep showed bravery in saving the life of a 
boy but in the process made the supreme sacrifice of his 
own life . 


On 22 - 11 -1999 at about 1.30 p.m ., Smt Khammampati 
Savitramma alongwith her two daughters kum . Padma 
and Kum , Vijayakumali, having decided to commit 
suicide , left their house at Nalgonda on the pretext of 
going to watch a movie. Instead , they boarded a bus 
and got down at Vemulapally at about 4 .00 p .m . hours 
and from therc they went to Nagarjuna Sagar Left Canal 
Bridge at Settipalem village on foot through canal bund 
road . After writing and putting a suicide note on the 
canal-bund , they jumped into the main canal in their 
attempt to commit suicide . Shri N . Srinivas Ruddy and 
Shri N . Sudhakara Reddy who happened to pass through 
that way noticed the incident. They immediately jumped 
into the canal, swam tast and dragged the three ladies 
who were being washed away in the heavy flow of water. 
Thus the two boys saved the lives of the mother and her 
two daughters, putting their own lives into risk in the 
gushing waters of the canal as the canal was flowing 
with water 20 feet deep at that time. 


5. Shri Dhian Singh , 

Village Hathon , 
P . O . & Tehsil Kundaghai, 
Distt. Solan ( H . P .) 


On 17 -7 - 2000 , when it was heavily raining , lour girl 
students Km . Sunita , Km . Poonam , Km . Rehha and Km ! 
Usha of Govt. High School, Guggaghut, Dist. Solan weru 
on their way back home. A few metres away from the school, 
they were trapped in the big land - slide which was silently 
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Lul in Tallikat While the students were taking it on 
ihre bud Shiva ( nga falls one of the students, Kuman 
( 1241 Kamath gu ? ! Vells luidentally slipped into 
the pond which is about 75 x 100 in dimension and 40 
10 50 dep Slui Suchashan Gopalkrishna Bhal, a lellow 
student wged 22 years who know swimming unnedialely 
jumped into the pond and caught hold of Ku Geetha and 
with grual dillicully, pushed her on de top of the bank vi 
the falls und led her life single handedly However durin ? 
this couise of all he himsell Wall caught in the current and 
was drowned in the pond and lost his own life 


2 Shui Suciushan showed great courage and promptitude 
in Saving the life of a kellow student and made the supieno 
sacutice of luis own lily in the process 


Siding from the hill side On hearing the cik 
children who were behind those guts, the PLISI ! 
Singh iminediately came running from the School in 
jumped into the muddy debuis to save the lives of the unity 
who were burried uplo neck He swung into action without 
curing tor his life and evaluated all the low guts to sale 
place carrying them one hy one In the action Shu Dhian 
Singh lost his clothes, shoes and even the money he had 
with lum He took all the four gulls to the hospital and 
remained there till they recovered from the shock of the 
mnoident 

2 Shri Dhian Singh showed prumplitude , couge und 
presence of mind in Saving the lives of loui children without 
Calling for the risk to his own lite 

Shu Manohar Letl, 
Village Blugu wan , P () Dadhol, Tehsil 
Ghumalwin , Diyil Bilaspur, 

Himachal Pradesh 
On 29- 7 1999, Km Shushi Kilan who was crossing the 
Rohal Khud alongwith her brother and sister, slipped into 
11 The width of the Khud was 5 -6 lecl „ nd the depth of last 
current of water was 8 - 9 leet Shui Manohar Lal jumpel 
into the Khud to save thių gul without Calling for his own 
lile Due to fast current, he was able to callch the girl w huis 
thud attempt and brought her back to the bank in an 
UNCONSCIOUS condition. Thus he saved the lile ol a ulll 

2 Shui Manohar Lal showed promptitude and bluvuiy in 
Saving the lile of gul tiom drowning all great risk to his 
own lile 


9 Shu Prasanth K (Posthumous ) 

Nanampuvila Vudahkathil Pasanth Bhavan 
Karikhoducherry Kandacluid, 
Mangadu P () 


On 7 2 - 1998 , Shu Prasanth , a student of fust yea 
Agricultual Engineering, went to take buth the 
Bhalathapurha river with lus college mates Shi Puasanth 
who did not know swimming Sood on the bank of the 
live wlule lus lends Shu Yesuces and Shui Shalla went 
10 lake buth where the uvud Hus 100 incles wick and ? 
Ineles deep Altui bath two fiends warn towards the 
bank of the liver However Shu Yesudas started douming 
clut 10 under Clunts where the Waller level was about ? 
melles deep Althat lime Shu Prasanth with gical wounge 
and presence ofmind , jumped into the liver and iscued his 
huend Yesudas rom drowning Howevei, unloitunately he 
himsell yot involved in the under -cuirent and was drowned 
A lisherman , who rushed to tho spot, ICLOVCIed the dendbody 
of Shri Prasanth 


7 


Shri Ram Prakash , 
Village Dharoli, PO Tikkar, 
Sub Teh Tikha Distt Slumla , 
Himachal Piadesh 


2 Shu Prasanth showed great courage and presence of 
mund in Saving the life of his friend and made the supreme 
Saunlice of his life in the process 


On 20 7 1999 , the bridge on Saiendali Khud was washed 
away due to heavy rains Master Subhash Slow Shu Shanti 
Burudui who was going to his school came into the gup of 
fast curient of the flash flood flowing while closing the 
Khud The depth of llowing water was boul ( 7 leet at the 
me of the incident Shu Rani Prakash jumped into the 
Khud without Calling for the risk to his own lite , lo Save the 
lile ol Mustu Sulwhash ſoni 15 metres down slican He 
huell get badly 10cal 11 the lite salt 11067 process 


10 Shu VP Vijayan 

S Santhakumais , Palamel Dual Shop 
Neu Mayannu kavu PO Mayannur, 
Ottappaluun , Thrissur District, Kerala 


2 Shui Ram Prakash showed grull courage and 
promplitude in having the lile of a child 110nn downg 11 
a grcal risk lu lus own lile 


On 2 - 3-1999 iwo students al St Thomas High School, 
Mavunnu olu u n 1 in the Bhalathapurha HIVLI 
near thu selies I wlule m ilieu lunds and legs all 
Grammation like with liliK TIVCI in hulle was about 
100 metres and depth of watu wals 25 teul Shu Vuayan 
who Well thun thing buth all the call by side of the uvei 
heard the luul LIILS ol the dining students and came to 
the spot He reselled them one by one without lainng lui 
til risk 10 luis awn lite 


8 Shu Sudarshan ( Posthumous) 

Dr Nulasimha (, Bhat " Kanavu " 
Peruvale Vulage , Sullya Taluk 
Dakshina Kannadır, kell alakul 


On 19 4 1998 , ut about 1300 hours , the students of Dental 
College , Dharwal had gone for a picnic 10 Shivad lugell 


Shu Vijayan 101 Sunded student showed great 
courage and promptitude in an ilic lives of two boys 
without walng lou the risk muoliuio las lile 
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without caring for the risk involved 10 his lite He saved all 
the thice girls one by one single handedly Master 
Astarafudheen , who was only 11 years at the lills of the 
incident, knows swimining 

2. Master Ashavatudheen showed courage and blavciy in 
Saving the lives of three girls from diowning a picall usk 
10 his own lile 


11 Shu Vijeesh MG 

Manathanattu Veedu , Pariyarani PO , 

Kadaniuri , Kottayam , Pin 686021 
On 4 4 99 , Smt Kunjumol was taking bath in the kodoou 
rivei neai lilymani Bridge She was duidently caught in 
the cuitent and reached the deep puit of the river She sulled 
diouning and shouted for help The depth of the lives with 
about 13 feet and was dangerous Al that moinent Shu 
Vijeesh , who was taking bath on the opposite side of the 
liver, ruslied to the spot and jumped into the nivei without 
caring for the risk to his own lile He swamolowards the 
uccident site and helped the drowning lady to reach ashore 
She was in unconscious state and Shu Vijeesh gave her first 
and She was later almilled 10 a nearby hospital and hui lile 
was saved 


14 Shri Bahu P 

Pandalaparamb Houst Puthiyara PO 
Kozhikodu -4 Kerala 


15 Shu Masoud PP 

Alict , 27 / 1359 Kolleripaamb 
Puthiyara , PO Kozhikode 4 , Kerala 


2 Shri Vijeesh showed promptitude courage and biavery 
which saved the life of a lady from drowning 


12 Mustei Jumshed Kunhkal 

Slo Uinmer Kurikkal, Palappurath House, 
Thurakkal, Majen1-676121, 
Malappuram District, Kerala 


On 26 12 - 1999 , two childien , Master Ramees, aged 6 
years and Master Noulul aged 7 years slipped and ſell into 
a tank in the mosque at Thurakkal near Manjeri The tank 
was 8 mehes in quale shape and 6 metres deep The level 
of water in the tank at the time of the incident was 4 inetres 
One of the friends informed about the incident to a nearby 
house helonging to Shri Parapurath Ummer Kuikkal Master 
Jamsheed Kuukkal at student of IXth class, itached the 
spot and jumped into the tank without any fun and rescued 
Münster Noutal froin the tank Then he came to know that 
one more boy is also there in the tank He again jumped 
into the tank and rescued Master Rainees also By this time, 
the local people guthened and look the children to the District 
Hospital,Manjeri where they were adınitted and discharged 
after three days 


On 20 - 2 1999 , al kalluthan Kadavu near Puthiyara , 
Kozhikode an elephant turned violent on the Public loud , 
territing the people and paralysing the vehicular traffic 
The two inahouls who looked after the elephant, failed to 
contiol il despite their best eltoits The panių stricken people 
in and around the locality began to run hither and thithei 
At hat moment, Shu Babu, an autorickshaw driver and 
Shri Masood , a trauma care worker reached the scene 
Although a large number of people had gathered there , only 
these two persons boldly came forward to tame and control 
the violent tuskei They , with great courage and bravery, 
approached the violent lushei, lastened a jope in its chain 
and lied it to a tre A possible dangei to human life and 
property which would have been caused by the violent tusker 
was thus avoided by the limely and courageous action of 
these two local people 


2 Shri Babu and Shri Masood showed great courage . 
presence of mind in saving the public lite and properly 
from an elephant altack 


2 Master Jumished showed couiage , bravery and 
promptitude in saving the lives of two boys from drowning 


13 Master Asharatudheen UM , 

SO OB Muhammed , Olichalil House , 
Cheruvattour, PO , Kothamangalam , 
[ 111. 11uro Mistrict Krmila 


16 Masteı KK Shibin 

Slo Shri Karuppakully Kushuun , Kanadan 
House, Chevoor PO , Thussui District, 

Kerala 
On 1 1- 2000 , a thatched house owned by Smt Kamala 
caughi lile liom the kitchen duc 10 wind Ai thal lumu 
Kamala s 5 year old daughei, Aklula and one and hall year 
old son , Nikhil were sleeping inside the House Master K 
K Shibin , who was on his way to bath outside luis house , 
nearby the burned house , noticed the file He immediately 
went inside the burning house and rescued the two children 
single handedly from the burning house din garding the 
theat to his life The fire was so event that its lames rose 
about 4 milies high liom the rool of the clutched 
house and the whole house was burnt to ashes within 
Shoit tinc 


On 157 1998 ad gul named Kuinau Benacii aged 16 
years was taking hath in a village pond full of water the 
pond is 5 melius long 4 melies wide and 3 10 metres Jeup 
Suddenly she lull in the pond Two other guils jumed 
Kumau Suleena wl kuman Rihath who waling there for 
laking bath jumped mto the pond and tried 10 rescue Kumari 
Bunaci However all the thuill girls stallid drowning in the 
pond Another gul named kunnan Ruby Saw tlus lagi 
sotne und und out loudly Master Ashallaluchen who 
was nearby heard the shouts and jumped into the pond 


2 Masteikk Shubin showed gladl Lounge halut 
and promptitude in saying the lives of two childicn ini 
tie incident 
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17 Shu Kanduppan Kattıl Shaji 

S /o Appuni, Punn . mana , PO Mangalım , 

Pin Code-676561, Kerala 
On 7 -10 1998 , while in the KHMHS Alathyuı, High 
School Sports activity was going on , a student named 
Thoyyattil Mohamed Faizal studying in 10th Standard in 
the school accidentally fell in the nearby well On hearing 
the sound , inany students and nalives reached the spot but 
no one dared to jump into the well The depth of water in 
the well was 7 metres at the tune of the incident Shu 
Kandappan KatulShaji who was watching the sports , rushed 
to the spot and went down the well as he knew swimming 
He took the boy out of the well single handedly and saved 
his life 


2 The tunely and courageous action of Shri Shaji , 
ignoring the risk involved in the act, saved the lite ot a boy 
from drowning 


theic , but nobody Jared (w Sule the drowning child hom 
the well At that time Shri Sabu came there and saved the 
child to safety 

2 Shui Sabu showed courage and presence of mind in 
Saving the lile otchila froni diowning in a well with utter 
disiegaid 10 his own lite 
20 Shu Shaji Varghese 

Kalceckal Veldu Thumpamon Giana 
Panchayat, Thekkekkala Pandulum , 

Pathanamthittel, Kerala 
On 16 -7- 1999 , Shri Podian , a labourer, was culing the 
branches of a teak trce near an 11 KV electric line in 
which curient supply was on the branch along with the 
labouier suddenly fell on the electic linç The labourer was 
electiocuted and the tree bunch hung ove the electric line 
about 8 mete above the ground level the labourer became 
unconscious with his head downwind The crowd gathered 
there could not do anything due to lear of eleulioluun Al 
this time, Shri Shaji Varghese was passing through thus 
siccident site Ho immediately threw a rope on the top of the 
tree and clunbed on the tree und tied the consuous 
labourer with the rope and brought him down to the ground 
Thus he sepaated the clectrocuted labourer from the lines 
single handedly Alter giving first ad, with the help of public 
gathered there, the victim was taken to the Hospital wheru 
he recovered 

2 Shri Shaji Vaughese showed courage, presence of mind 
and promptitude in saving the lite of a person from 
electrocution 
21 Shui Shaju (@ MR Shajan 

S /o Shri Rajan Maliyekkul House , 
Puriyaram PO , Chalakudy ( 11 ), 
Thrissur, Kerala 


18 Kuman Leji 

Villayıl Vecdu Palayambunnu , Ayioon, 

Thiruvananthapuram , Kerala 
On 7 7 1999 , $ mi Usha, working as a labourer, 
quarrelled with her husband , Shri Rajendian and left her 
house leaving behind her two chilien Kumarı Leji and 
Master Regin , aged 11 and 9 years respectively Furious 
due to his wite leaving the house , her husband Shri 
Rajendran threw the two childien into the well at night and 
coinmutted suicide by hanging The well was 11 mele decp 
and water level in the well was 3 metre at the time of 
incident Both the children did not know swinmung but 
Kuman Legi caught hold of the step in well just above the 
water level with one hand She also caught hold of her 
brother Master Regin with the other hand and spent the 
whole night in the well ( 12 hours) She thus saved herself 
and her brother from drowning Next day morning a passerby 
named Shri Sunil heard the loud cuies ol the two chuldren 
ſion inside the well He put a rope into the well and 
both the children came out of the well with the help 
of the rope 


2 The courageous act of Kuman I eji and her presence 
ol mind saved hei lite as well as the life of her brother 


On 20 5 1999 , a one and half year olduld named Martin , 
accidentally fell into a well while playing with his sister The 
well was 7 50 melies deep and the level of the watu was 250 
melies at the time of incident His sister started shouling for 
help people gathered there on healing the loud Liis of the 
sistei but no one cared to jump into the well ShiMR Shajan 
who was returning to buis house alte buying some grocul 
trou a nearby shop noticed some people allound the will 
He rushed to the spot and jumped into this well as he halu 
swimming The people who had gatherdd in thew atropu 
from above He took the child and placed hinc on lus buch 
Then he tied the boy with a cloth he was wearing and camo 
Over through the rope 

2 ShriMR Shujan showed couage , piomplitude and 
biavery in saving the life of a boy liom drowning 


19 Shri Sabu M 

Slo Muhainmd Haneeta , 
Manikantantlayyathu Veedu , Ezhamkulam , 
Parakode PO , Adooi , 
Pathanainthilla District, 
Kerala 


22 Shul Thank app in 

Nedumpallil Puliyanoor Palu 
Kottayam District Kerala 


On 6 12 1999, Baby Sjeckanya , thiee and halt years 
old , daughter of Shri Baburaj ol Echarnkulam village , lan 
out from her mother s side and fell into a well near her 
house the well as 50 leet deep , 6 feet in diameler and was 
having about 12 lect water at the time of the incident As 
soon as the incident took place , a lot of people gathered 


On 12. 9 1998 Kunnari Anisha Jacob daughter of Srnt 
Kuttiyamma Jacob , Ella kunnel lell into Puliyaonor Thudu 
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2 . On 1.4 .2000, the adult members of the family left for 
the watermelon lawns nearby and only children were leſt in 
the hut. Suddenly, a fire broke out in the hut The thatched 
hut was completely engulfed into flames and all the children 
were trapped in it Kumarı Vidya pulled out four children 
out of the burning hut at great risk to her life. When she 
was about to pull out the last one year old child , the burning 
roof of the house fell down and the child died 


3 Kumari Vidya showed great courage , bravery and 
promptitude in saving the lives of four children , despite her 
tender age . 


(small river) while she was crossing through a wooden 
bridge . The water level below the bridge was around 4 
metres at the time of incident. Smt. Kuttiyamma Jacob also 
jumped into the Thodu to save her child but could not 
succeed as water level in the river was very high because 
of rainy season . Both of them started drowning. Shri 
Thankappan , who was passing by, noticed Smt. Kuttiyamma 
Jacob and her daughter Kumari Anisha drowning in the 
Thodu . He immediately jumped into the Thodu ignonng 
the heavy flow of water currents and the risk involved to 
his life and saved the lives of Smt, Kuttiyamma Jāeob and 
Kumari Anisha . 

2. Shri Thankappan showed courage and bravery in 
saving the lives of two persons from drowning at a risk to 
his own life . 
23 . Shri Brijesh Kumar Charmkar 

Village & P.O . Khilloni, Bahiri Police Station , 

Distt . Katni (Madhya Pradesh ). 
On 20 -6 - 1998 , Shri Brijesh Kumar went to forest for 
collecting " Mahua" along with his friend Shn Maru Kol. 
Suddenly, some bears attacked Shri Maru Kol and injured 
him badly . On hearing his cries, Shri Brijesh Kumar reached 
the site of the incident. Shri Brijesh Kumar bravely attacked 
the bears with stones and forced them to run away Shri 
Brijesh Kumar saved the life of ShriMaru Kol and brought 
him to the village . 

2. Shri Brijesh Kumar showed courage and bravery in 
saving the life of a person at a great risk to his life. 
24 . Shri Parasram Dhananjay, Sanik No.292 

Village Simrdha P. S . Samnapur Distt , 

Dindori, Madhya Pradesh . 
On 21.6 .2000 , at around 5.30 P.M . bus No. CPA -4048 
of Anand Travels overturned and fell down in a Khud near 
Samanapur Police Station . Shri B .L . Pandey , Deputy Ranger, 
Forest Samnapur was trapped between the bus and a tree . 
He was badly injured and his both legs and hands were 
broken in the accident. The bus was sliding downward 
towards a nallah . Shri Parasram Dhananjay, who was 
travelling in the bus, reacted very promptly . He pulled Shri 
Pandey with the help of his belt in such a way that there 
was no danger to Shri Pandey s life. Thus Shri Parasram 
saved the life of Shri Pandey. In the process, Shri Parasram 
took considerable risk as the bus was sliding down towards 
the drain and there was every possibility of Shri Parasram 
losing his life or suffering grave injuries. 

2 . Shri Parasram showed great courage , bravery and 
presence of mind in saving the life of a person in a bus 
accident without caring for the risk to his own life 
25 . Kumari Vidya Yadav , 

Vill. Gangai, P .O . Koyda , 

Distt . Raipur, Madhya Pradesh . 
Kumari Vidya , aged about 7 & 1 /2 years, along with her 
family members was residing in a thatched hut on the bank 
of a river . 


26 . Shri Satyendra Singh Kushwah 

Amit Clinic , Etawah Road , 
Phoop - 477 551, Dist. Bhind , 

Madhya Pradesh 
On 1.11 1999, Shri Banshilal Jain (aged 75 years ) 
suddenly fell into the Chambal River from its 125 feet high 
bridge. Under the bridge the depth of water was 60 feet. 
Shri Satyendra Singh Kushwali , who was coming from 
Mainpuri (UP ) with his wife Meera Kushwah on his 
motorbike , saw the incident He quickly slopped his 
motorbike on the middle of the bridge and jumped from it 
in the river without loosing a moment to save the person 
from drowning . He saved the life of the drowning person 
and brought him to the bank of the river by swimming 
across to him . He also administered the first aid 10 
Shri Banshilal Jain and took him to Civil Hospital for 
treatment 


in the like on the middincident He 


2. Shri Satyendra Singh Kushwah showed great courage 
and presence of mind in saving the life of an aged 
person from drowning without caring for the risk to his 
own life . 


27 Shri C35 Laldawngliana 

Bairabi P. S , Kolasıb District, 
Mizoram . 


28. Shrì H . C. Thanhltra 

Bairabi P .S ., Kolasıb District, 
Mizoram 


On 27. 7. 2000 at around 3. 00 p .m ., ShriHC Thanhlıra 
and C35 Laidawngliana had gone to fish and bathe in the 
Tlawng river about 1 km from the Bairabı Police Station in 
Kolasıb District of Mizoram A little further up along the 
river, three children were also bathing in the river One of 
them , named Lalruatfela fell into the river When H . C 
Thanhlıra and C35 Laldawngliana heard the children s cries 
for help , they ran to the site . They spotted the boy as he 
surfaced just once above the water Shri HC Thanhlıra 
jumped into the river to rescue the drowning boy . He caught 
the boy and started to swim ashore However, on the way, 
he could not hold the boy and dropped him Then C35 
Laldawngliana dived in and rescued both of them 


2 . Shri Laldawngliana and Shri HC. Thanhlira showed 
courage and presence ofmind in attempting to save the life 
of a boy from drowning without caring for the risk to their 
own lives . 
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29 Master Lulramthura 

( Posthun ) 
S /o Shri T Malsau ma , 
Kefang , Vengsang , House No 137 , 
Aizawl Districi, Mizoiam 


Misal on the sixth day , I e 317 2000 , they ventured 
into the lighbouring hill forest to collect bamboo shoot 
and plannian Mowers for food On the way Malsawma 
lugged behind since he was tired , and the other two went 

head As the two luendy proceeded into the bamboo forest, 
they will suddenly attacked by d full grown bur As 
Vanlalvuana und 10 iun lor sately the hull snapped at the 
Stiap ot his hag and pounced upon him sustuhing his buco 
twice As the heat opened its mouth 1 bule hum , Shu 
Vanlalyland stuck hus list into the bear mouth which thu 
bear hil Meanwhile , Shri RD Thana hungnunga took our 
his dhao und , pounding upon the bear , hacked the bear s 
head with all hus might Atter he hacked the bear s head 
about seven or eight times, the bear released his friend and 
relcaled into the jungle By that line , Malsawma also joined 
his friends and immediately 1un to the Thingdawl village to 
get help , while Shri RD Thanchungnunga stayed behind 
10 nurse his friend After about 4 to 5 hours, the villagers 
arrived and carried Vanlalvuana home on a makeshift 
bamboo stretcher 


2 Shri RD Thanchungnunga showed courage and 
presence of mind in suving the life of his friend from a 
bear s attack with utter disregard to his own life 


On 27 4 1998 , the Venghlui Sporting Club venlund out 
on a picnic at Tamdil Lake and Master Lalrunthar, aged 
12 years, was also with this group Al jound 11 00 TM 
when the boys and girls were happily wading on the banks 
of the lake , Ms R Vanlalheli suddenly slipped into the 
water The lake has a diameter of hult kulunulie and a 
depth of 8 to 15 metres At thus time, Master Lalramthand, 
who was standing neu by, jurnped into the water 10 Suve his 
friend , being a good swimmer When Master Lalramthata 
Teached near the drowning girl , the punit stricken gul 
grabbed him and clung to him She was unable to keep 
afloat and went undei the water When the onlookers on the 
bank of laku icalized that Master Lalramthard was unable 
to save her, they pushed a bamboo pole lowards them . The 
gul got hold of the bamboo pole but Master Laliamthara 
hecame so weak in the hectic struggle that he did not have 
the strengtlı 10 grab the bamboo Since none of his friends 
on the bank could swim , he diowned before help could be 
summoned 

2. Thus, Master Lalamthara, in an attempt to save the 
lile of Ms R Vanlalheli, made the supreme sacrifice of his 
lite 
30 Shun Lalunnunga 

( Posthumous ) 
Mualpheng Mizorain 
On 25 1 2000 Shri Vanlalulihunga and bus drivers Shri 
Lalunnunga and Shu Zhanga wie on their way to law ih to 
Till some load On the way, they cance upon an electric post 
whose stayed wie was broken by a lullen tree and the wiru 
was siewn on the road 1hey stopped the vehicle and Shu 
Thanga gol down to remove the wire He didn t know that 
the wire was live with clectric current flowing through it 

2 As soon as Shu Thanga touched the wire , he was 
- paralysed by the strong cunent Shu Vanlalchhunga tued to 
pull Shri Thanga lice from the wire but the current suging 
through the body of Shu Thanga threw him away Then 
Shri Lalrinnunga rushed to Shri Thanga and leaung that he 
may again be thiown way by the current, embraced him 
and tied to pull hun lice Though Shri Luluinnunga was 
also being clectrocuted , he didn t let go of his friend and 
tried to pull him free ull his last bieath 


32 Shu Prem Singh Champawat 

Slo Shi Viradsingh Champawat, 
Village Didas, Teh Sivand , 
Distt Barmer, Rajasthan 


On the morning of 21 5 2000 , one wild bear entered the 
Dudade village and inued 7-8 persons of Dudada and 
Rampuid village in District Jodhpur Atle that, the bear 
reached Didas village on the bordei to District Jodhpur and 
Barmer and started attaching and creating terror among the 
villagers Shu Prem Singh Champawat, resident of Didas 
village , started fighting with the bear without caring for the 
risk involved to his own life Although he was badly injured , 
he continued to light with bear with the result that the bear 
was frightened The bear tried to escape but was beaten to 
death by Shri Prem Singh with the help of other villagers 


2 Shui Prem Singh showed great couiage, promptitude 
and presence of inind in saving the lives of a number of 
villagers from the attack of a wild hear 


33 Shri Puneet Khadyat 

( Posthumous ) 
Village & PO Saat Shillong, Tehsil & 
District - Pithoragarh 


3 Shri Lalrinnunga made the supreme Sacuifice of his 
lite in an attempt to save his friend 


31 Shri RD Thanchungnung . 

S / 

ORD Hiangkuma , 
Kawnveng , Thingdawl, 
Kolasıb Disuill, Miam 


On 5 9 1998 , Shri Puneet Khadyat saw his fellow student 
Shri Janah Singh drowning in the pond He immediately 
jumped into the pond and saved the life of Shri Janak Singh , 
but in this process he was drowned in the pond 


Shu RD Thanchungnunga had gon lo camp at his hum 
11 Bunu ( new Thingdawl village in Kolusib District, 
Mioun ) ilong with tuo bends, Vanialvuana and 


2 Shri Puncet Khadyat showed great Couage care lo 
others and saved the lill of his friend from diowning and 
macle the suprem Sacrifice of his life in the process 
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Ray Braylı, weil swimming in the river Gointi in district 
Bageshwal Shri Lagaya Bhutia drowned in the live and 
Shri Minihulan Raj Biayhi who started drowning Kumari 
Manju Aryd , a class IX student saved Shi Minkuian from 
drowning She also tried to save Shu Bhulia but would not 
have hun 

? kumari Manju Alys showed courage buluy and 
promplitucle and save the like old person from drowning 
al grcal risk tu hu lite 


39 kumau Vineeta , 

Village de PU Pareva 
District - Champawat, 
Uu Prudeshi 


On 12 499 tenublu lie broke out in the cow shed of 
Shri Bhagwan Singh in village Paleva The cow shed wits 
gulled totally and unų or was buin 10 deith immediately 
One low and call were reveilly burnt and died with in 
4 5 days the late also cogullel the adjacent house of Shri 
Bhagwan Singh No) adult member Wels present in the house 
al that time Six childien all under 10 years were present 
in the house kumarı Vineeta , one of the six children brought 
out all the chuldren without waring for the firu Mannes und 
led them to nearby field . Thus she saved the lives (). all the 
Chuldiun Shu also should lui hulp On healing het shouts, 
the villagers gathered and put off the file and saved the 
other adjacent houses from burning 


34 Shri Amit Kumar, 

S /o Shri Jaswant Ram , 
New Raj Bhawan , 
Out House , 
Taali Taal, Nainital, 

Uttar Pradesh 
35 Shri Balam Singh 

S /o Shri Hua Singh , 
New Raj Bhawan , 
Out House , 
Taal, Taal, Nainital, 

Uttar Pradesh 
36 Shri Prakash Damla 

S /o Shri Deva Ram Tamid , 
New Raj Bliawan , Out House , 
Tali Tal, Nainital 

Uttar Pradesh 
On 15 11 1999, four students of Ilth clas , liom 
Sherwood College, Nainital slipped trom the lover s Clift 
mountain in this incident, one of the four boys Shu Aipit 
Aggarwal died on the spot and other onc, Shri Sunil Joshi 
was seriously injured the remaining two boys were trapped 
between the steep slope of the mountain 

2 Shri Amit Kumar, Shri Balam Singh and Shu Prakash 
Tamta rescued the trapped boys at great risk to then lives 
and also brought up the dead body of the boy 

3 Shri Amit Kumar, Shri Balam Singh and Shri Prakash 
Tamta showed great courage and presence of mind in Saving 
the lives of two boys at a great risk to their lives 
37 Master Manish Kumar Yadav 

Village - Kanholi, 
PO Mulligan ), 
P Station Karakat, 
District Jonpur, 

Uttar Pradesh 
On 17 1098 , all wround 3 30 PM Master Deepak Kumar 
Yadav, aged three and half years fell down in the well while 
playing The depth of water in the well was around 18 lect 
On seeing this , Sml Sudam . , who was with the chuld , 
shouted to help and a number of persons gathered there 
but no one dared to save the lite of the drowning boy 
Meanwhile , Master Manish Kumar Yadav Cam there and 
immediately jumped into the well He brought out the 
drowning boy from the well and saved his life 

2 Master Manish Kumar Yadav showed grual courage, 
bravery and promptitude in saving the life of a hoy fion 
drowning without caring for the risk to his own lifu 
38 Kumari Manju Arya 

Village - Bhakun Khola , 
PO - Baijnath , 
District - Bageshwar, 

Uttar Pradesh 
On 47 1999 , Shu Lugaya Bhulia Si l ield Officer of 
SSB Gawadan Unit , and his lellow reporter Shu Miniketan 


2 Kuman Vineeta showed courage pruinptitude and 
presence of mind in saving the lives of live childicn in at 
file incident at a gieut risk to lier own lite 


40 Master Baratı 1 al Sen 

Durga Barai , Bande Ullar Presh 


On 8 ] 1999 one sind halt yedi old son of Shri Ruim Babu 
Gupla suddenly lellin . well The depth of wellwas 801011 
On hearing the cries ofthe child a number of persons wathulle 
ned the spotbut no one dared to cnter ilic well At that tim 
unt Master Baluti Lal Sen was passing by Hų immediately 
realised the criousness of the situation and jumped into the 
well without waring to the lish to his own lite He managed 
10 hung out the child and saved his life Master Bulletli Lul 
Sun Sullied some injuries in the process 


2 Master Bulalil al Son showed couage and buycry in 
Saving the life of a boy from diouning at et gilatinsk to his 
own lile 


1 Master Sublish Chander 

Village Ballet PO Khotalı, 

Dis111e1 Champavati 
On the evemny ( 1 11 1048 . lilc bioke out in the house 
of Shu Vishnu Dutt Bhall Althal limų modult member of 
the funily Wall present in the house Inocluleren Mister 
Munoj aged 5 years and Kumari Neend 2 ind lult years 
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old , were present in the house. On seeing the fire , Master 
Manoj came out of house but Kumari Neema could not 
come out and got trapped inside . Meanwhile, their brother , 
Master Subhash Chander came back from the forest and 
saw that his sister was trapped inside the house . He 
immediately ran inside the house and brought her out of the 
house and saved her life . 

2 . Master Subhash Chander showed courage, bravery 
and promptitude in saving life of his sister in a fire incident. 
42 . Shri Cheeriyakoya, B .S . 

Steno typist, Sports , Lakshadweep Office, 

Willingdon Island , Kochi- 3. 
On 30 .4 .2000 , during embarkation of tourists at Kalpeni 
Island , in a ship, Mrs. Jessy Rapai, a tourist from Kerala , 
accidently fell into the sea in belween ship and country 
craft. Her life was in danger as she did not know swimming . 
While several others were watching the accident, Shri 
Cheriyakoya , a steno typist , sports , Lakshadweep Office 
temporarily posted as Manager to look after the welfare of 
the tourists on board the vessel, jumped into the sea without 
losing any time, and saved her life . The saving of a person 
who has fallen between a ship and another craft is dangerous. 
In spite of the risk involved , Shri Cheriyakoya jumped into 
the sea and saved the life of the tourist without caring for 
his life . 

2. Shri Cheriyakoya showed courage and bravery in 
saving the life of a person from drowning at risk to his own 
life . 
43 . Sub Lieut Dhruv K Tiwari (04862-2 ) 

INS Mysore 

Clo FMO Mumbai. 
On the night of 6th /7th August 2000 , Sub Lieut Tiwari 
was dining at a restaurant overlooking the waterfront in 
Lisbon , Portugal. A US Navy sailor of USS Dwight D . 
Eisenhower accidentally fell into the water through an open 
window of the restaurant. The falling sailor s head hit the 
side of a tugboat secured alongside, rendering him 
unconscious and bleeding profusely from a head injury. S . 
Lt. Tiwari, with total disregard to his own personal safety, 
reacted instantly and jumped into the fast flowing cold waters 
adjoining the restaurant. He took hold of the unconscious 
sailor, who was on his way down to the bottom of the river, 
and pulled him to safety . Thereafter, S . Lt. Tiwari 
administered first aid to the sailor to control profuse bleeding 
from his head , and remained with him till an ambulance 
arrived . But for the gallant act of S , Lt. Tiwari , the sailor 
would have lost his life . 


disembarking stores from the ship s helo deck to the jetty. 
One of the dockyard workers , while directing the crane, 
slipped from the edge of the jetty and fell into the sea . The 
rest of the workers gathered at the edge of the jetty and 
started looking down at the struggling worker, who was a 
non -swimmer. None of them could pick up courage to 
jump into the sea ; instead they started shouting for help . 
Hearing their cries for help and immediately realising the 
need to rush , RNS Yadav, CPOR ( Tel) ran from the 
gangway towards the scene. Without thinking about his 
own safety and showing promptness, the sailor jumped 
into the sea and saved the life of the worker. The entire 
incident was witnessed by Lt, Amit Nagpal, who happened 
to be in the vicinity at the time of the incident. 

2 . RNS Yadav, CPOR ( Tel) showed courage and 
presence of mind in saving the life of a person from 
drowning , 
45 , Shri Virender Singh , SEPOY (No. 3996747) 

Dogra Scouts, C /o 56 APC) 
On 02 . 10 . 1999 at 6 .39 p.m . the sentry at the post of B 
Company, Dogra Scouts located at Khuddi Village observed 
that a house was on fire. He immediately informed his 
officiating Company commander, A Team was rushed to 
the spot. Sepoy Virender Singh , who was part of the party, 
saw two children named Sąjid Ahmad aged 11 years and 
Rasyasit aged 6 years trapped inside the burning house. 
The fire was spreading and the villagers were dumbetruck 
spectactors only, Sensing the acute danger to the lives of 
both the children , Sepoy Virender Singh moved into the 
burning house along with an officer and managed 10 
oxtricate both the children , who had suffered 409 to 50 % 
burns . In the process Sopoy Virender Singh algo suffered 
burn injurias on the face and neck , Despite his own injuries , 
the Sepoy actively participated in controlling the fire and 
preventing it from spreading to the nearby Government 
building 

2 . Sepoy Virender Singh showed ponspiguous bravery 
in saving the lives of the children and loss to Government 
property at a great risk to his own life , 
46 . Shri Keshar Singh Driller No, OS- 117889 -L . 

155 Formation Cutting Platoon Care , 
116 Road Construction Company (GRAP ), 
Clo 99 APO . 


2. Sub Ligutenant Tiwari showed courage and presence 
of mind in saving the life of a US Navy sailor with utter 
disregard to his own personal safety. 
44. Shri RNS Yadav, CPOR ( Tel) No . 112488- F 

INS Krishna Clo FMO Kochi. 
On 1st March , 2000 , INS Krishna was berthed alongside 
Finger Jetty berth N9. About eight dockyard workers were 


On 10.7 .2000 at about 1300 Hrs, Driller Koshar Singh 
was drilling holes with his machine for blasting of rock 
when he heard an alarm raised by Overseer Mohan Singh , 
incharge (works ) of that sector, Shri Koshar Singh 
immediately switched off the drilling operations and noticed 
Ayerscer Mohan Singh and DES Karan Singh getting swept 
into the deep valley ky a huge rolling boulder. Shri Koshar 
Singh immediately musfered other co -workers and 

i oilier . 
negotiated the stocp rocky bill towards the valley, which 
was still subjected to rolling mass of arsintagustoit boulders, 
ta Fencue Overseer Mohan Singh and DES Karan Singh , 
risking his own life: With water disregard to his personal 
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safety , Shri Keshar Singh reached the spot and immediately 
made improvised stretchers and evacuated both Overseer 
Mohan Singh and DES Karan Singh to the road -head by 
climbing the steep rocky hill. The timely rescue by Shri 
Keshar Singh enabled early evacuation of both the victims 
by helicopter to Military Hospital Dinjan for further 
treatment, 

2 , Shri Keshar Singh showed courage , sincerity and 
promptitude in saving the lives of two persons in an accident 
ignoring risk to his own life . 
47 . Shri Martin Barjo CPL ( T. No . 55357 ), 

155 Formation Cutting Platoon Care , 
116 Road Construction Company (GREF ), 

C / o 99 APO , 
On 10. 7. 2000 at about 1300 Hrs, Shri Martin Barjo CPL 
was assisting Driller Keshar Singh , in drilling operation 
with his machine for blasting of rocks . They suddenly heard 
an alarm raised by Overseer Mohan Singh , incharge ( works ) 
of that sector and immediately stopped the drilling operation 
and saw Overseer Mohan Singh and DES Karan Singh 
falling into the valley alongwith rolling mass of rocky 
boulders. Shri Martin Barjo displayed his presence of mind 
and alongwith Shri Keshar Singh made an improvised 
strelcher with gunny bags and went down the steep rolling 
hill towards the valley side which was sull being subjected 
to rolling mass of disintegrated boulders to rescue Overseer 
Mohan Singh and DES Karan Singh . Shri Martin Barjo 
reached the spot despite the sliding mass of boulders and 
rescued both Overseer Mohan Singh and DES Karan Singh 
to road -head by climbing the steep rocky hill The timely 
rescue by Shri Martin Barjo enabled the immediate 
administration of first aid to both the victims. Subsequently , 
both the victims were evacuated by helicopter to Military 
Hospital Dinjan for further treatment, 


floor of the house and raised an alarm The jobbers placed 
a revolver at Master Aashish s temple When the boy thed 
to resist , four-live jobbers gave repeated blows to hum AS 
seriously injured Aashish tell on the ground , Master Prince 
Kumar pounced on one of the miscreants He placed his 
hands on the robber s neck and hit him with his teeth Just 
then , another robber kicked Master Prince and delivered 
belows on hum Master Prince , however , did not let him go 
All of a sudden , the robbers fired atMaster Aashish but the 
shot misfired They then aimed at Master Prince The bullet 
hit the boy in his back Then hurling a bomb at him they 
started running The bomb, however, exploded about five 
metres away from Master Prince As the explosion blurred 
the boy s vision , the miscreants escaped Master Prince and 
Master Aashish were later taken to hospital by their father 
Master Prince was operated upon two days later to remove 
the bullet from his back 

2 Master Aashish Kumar and Master Prince kumar 
showed bravery in tighting with the robbers and toiled the 
robbery attempt at a great risk to their own lives. 
50 . Master Abdul Majid , 

C /o Shri Mohd . Ramzan , Lambert Mohra Tialla , 
P. O . Lamberi, Teh Nowshera , 

Dist Rajouri ( J & K ) - 185 152 
On 25 12 . 1998 , four armed militants entered Mohd 
Zabır s house The terrorists threatened the inmates of the 
house as well as the neighbours and ordered them not to 
move. Seeing this, Master Abdul Majid , who lived in the 
neighbourhood , picked up his books and , giving the militants 
the slip , ran to the STF Post Lamberi On hearing about the 
incident from Master Abdul, the STF rushed to the spot and 
cordoned off the area. A fierce encounter ensued between 
the forces and the militants in which three militants were 
killed and a number of arms and ammunition was recovered . 

2 . Master Abdul Majid showed courage and presence of 
mind in saving the lives of some persons and helped in 
killing three militants at a great risk to his own life 
51. Master Binod Nongrum (Posthumous) 

Clo Smt. Gopi Nongrum 
Forest Colony, Polo , 

Shillong - 793 001 , Meghalaya 
On 18th September, 1999 at around 1000 a m , Master 
Binod Nongrum alongwith five other boys had gone to 
Spread Eagle Falls to wash clothes On reaching there , they 
discovered that there was no place for washing at their 
regular spot. Hence, they went a little upstream and sat 10 
wash their clothes just above the Falls. After some time, 
one of the boys, Master Vikash Thapa , went to wash his 
feet near the edge of the Falls and accidently slipped inside 
Seeing this , Master Binod Nongrum rushed to his friend s 
rescue. Catching hold of his hand , he tried to pull Master 
Vikash out Untortunately , both the boys tell into the stream 
While Master Vikash managed to grab yome grass lor 
support ,Master Binod was swept away by the suong cunchi 
Master Vikash and his friends tried to save Master Binod 
but their efforts were in vain and Master Binod lost his life 
in the incident 


2 . Shri Martin Barjo showed sincerity, courage and 
presence of mind in saving the lives of two persons in an 
agcident, 


48 . Master Aashish Kumar , 

Clo Shri Ramji Prasad , 
Mohalla Koeribari, Gali No. 1, 

Nadraganj, Dist. Gaya (Bihar) - 823 001 . 
49 . Master Priroe Kumar , 

Clo Shri Ramji Prasad . 
Mahalla Koeribari, Gali No. 1, Nadraganj, 

Dist. Gaya (Bihar) - 823 001 . 
On 5th November 1999 at around 11. 30 a.m ., Shri Ramji 
Prasad and his son Master Aashish Kumar were returning 
home from their shop . As they entered their lane, they 
noticed two strangers starting at thom . Hastening their steps, 
they headed towards their house and pressed the door bell. 
As soon as Master Aashish s younger brother,Master Prince 
Kumar, opened the door, the two rushed inside . As Master 
Aashish tried to shut the door behind him , 8 - 10 armed men 
forced their way in . Seeing this, their father ran to the second 
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On 310 August , 1999 , in the carly hours of the morning 
three intruders entered Li ( ol Bakshis house hy bicaking 
the grill of the drawing room window while the Bukshuis 
were astuer One of the intruders sneaked into the bedrooin 
where Kumari Henna and her brother were sleeping Kumu 
Henna woke up , as the thill switched on the light, Henna 
pictunded to be lust asleep The burglar led lu open the 
steel almirah in the room When his efforts failed he lelt 
Henna s bedroom 10 untei the adjacent room wheit hui 
parents were sleeping Kumari Henna quickly followed hun 
and jaised an alarm Her cry awakened her lather Before 
Lt Col Bakshi could cact, the thiet tried to escape 
However, Kumau Henna caught hold of him at the door 
The huiglar raised an alumn to wain his decomplices and 
pushed Henna way He had just managed to reach the 
main entrance on the house when Li Col Bakstu 
overpowered hun Thu burglar was handed over to the 
police and later on his accomplices were also caught 


2 Master Binod Nongium showed courage and 
promptitude in making an attempt to save the lile ol a hoy 
and made the supreme sacrifice of his lite in the 
process 
52 Kumari Chanduba 

Dholavıra Tal Bhachau , Gandhidhain Co-Operulive 
Bank , Gandhidham , 

Dist Kutch , Bhu ), Gujarat 
On 30th June, 1999 , Shri Saidarsinh , watchian pt a Co 
operative Bank atGandhiDham was sleeping in the compound 
of the Bank along with his nephew Dhirubha and daughter 
Chanduba At around 200 am tour robbers armed with 
tamancha, revolver and an iron rod entered the Bank premises 
and woke up Shri Saidarsinh and Dhirubha und demandled 
the bank keys On being informed by Shu Sandalsinh that he 
did not have the bank keys, the robbery nied then hands behind 
them with a rope and shut them up inside the toilu Thu 
robbers then proceeded towards the real side of the bank and 
tried to break thu grill of a window with the non - sod 
Meanwhile Shri Saidarsinh managed to get his hands free 
with the help of his nephew As Shn Sardursinh shouted for 
help , two of the robbers opened the toilet door and one of 
them fired at Shri Sardarsinh However, the hullet went above 
his head The miscreant then intricted blows on the 
chowkidar s head and elbow with the iron rod The commotion 
awakened Kumari Chanduba Noticing the iwomen grappling 
with her father and her cousin , Kuman Chanduba rushed 
towards the gate and shouted for help Hearing the noise , the 
lobbers shut the toilet door and headed towards the gale 
Seuing this, Kumari Chanduba ran towards the toilet and 
opened the door Meanwhile her cues brought the neighbours 
and some other persons to the premises. All the lour robbers 
were nabbed by the policemen patrolling the area 

2 Kumar Chanduba showed bravery, promptitude and 
presence of mind in saving the lives of her lather and hei 
cousin and foiled a robbery attempt at gull risk to her own 
life 
53 Master Hanboklang Nongsiej 

Clo Shu Ni Nongrum , Pongkung , 
BPO Ponghung . Via Mawphlang 793 121, 

WK Hills , Meghalaya 
On 5 - 1- 2000 , Shu Raw Nongsiei s house caught func 
while his wife , Smt Khaiban was working in the field 
Then nine month old child was inside the house at thul 
time Seeing the bla / c , Smt Kharbuni screamed for help 
Master Hanboklang Nongsiej baiged into the house and 
braving the flames, brought the haby out safely The house 
and its belongings were completely gulted in the fire 


2 Kuman Henna showed presence of mind and 
promplitude in loiling a burglary alluinpl 
55 Master Kumbharam Meena 

S /o Shri Inderra , Meena , 
Village Sikroda Jul, Teh Hindan , 

Dist Karaulı - 322 230 Rajasthan 
On 27-09 1999 , Master Kumbhuram Meena was on his 
Way to school As he crossed the railway track between 
Shu Mahuvilji and Hindon Talway stations, he noticed that 
a part of the truck wus blokun Without wasting any time 
Master Kumbhalam ran the three hilomelle distance towards 
the Shri Mahavirji railway station and intormed the railway 
cabin nian The cabin man in turn , informed the Station 
Master As the Muinbul-Delhi Rajdhanı Express was due to 
pass from there in a short while, the Station Master at once 
put the signal down The train stopped at a sate distance 
from the damaged back and the lack was repaired The 
train left an houi after the lack was repaild 

2 Master Kumbham Muna showed presence of mund 
und promptitude and seved the lives of a number of 
passengers by averting a un accident 
56 Master Laskiain Uturukumai Singh 

Clo Shu I aishiain Diliphuma Singh 
Langthahal Kunj, Mayu Luikal, 

Canchipui- 795 003 Manipur 
On 16 11 1999 the villagers of Lungthabal Kunja well 
out in their paddy fields Al wound 300 pm Master 
I aishiam and luis Inend Master Ningehoujam 
Beigyachandra Singh were returning home with the stiaw 
On the way, they saw a hen They put down the slaw and 
Stuuled chasing the hen in « uulloi lo catch it While they 
weių running ,Master Bheigyachandra accidently touchida 
partition wie -nut that had fallen from a straw shed He was 
instantly caught in the grip of an electric cunch and lull 
down unconcious Seeing thus Master I alshram lan lowards 
his nend Af he touched Mustei Bheigyachandra Master 
Laishram was thrown oft balance by the clectic current 


2 Master Hanhoklang showed courage and bravery in 
saving the life of a nine month old child in a fire incident 
without caring about his personal satety 
54 Kumari Heena Bakshi 

C / o Lt Col P Bakshi 
37271 BS Enclave, 
Ambala Cantt - 133 001 Haryana 
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Master Laishrain wiapped his hand with the small towel 
used for cariying the show and diagged Master 
Bheighyachandra with his hands He thus succeeded in 
separating the victin from the charged wiic net Then , he 
ran to the neurby de addiction cente lo gut help the medical 
team of the centre iushed to the spot and managed to revive 
Master Bheigyachandra with first-aid 

2 Master Larshian showed bravery , presence of mind 
and courage in saving the life of his friend from electrocution 
at a gicat risk to his own lite 
57 Master Lalkık Rajeev Bhulkur 

C /o Sh Rajeev Bhathai Matru Patruchaya 
Bunglow , Middle Class Society, Flat- 13, 

Panvel, Dist Raigad - 410206 , Mahai ashtra 
On 6th September , 1999 at around 400 an , (wo thieves 
entered Shri Rajeev Bhathar s house by breaking the lock 
of the back dooi Just then , luis son , Master Laukik Bhatkan 
woke up and noured that the back door was open He 
thought that his mother had probably forgotten to lock it 
the previous night He went forward to close it Suddenly , 
one of the thieves who was hiding in the kitchen , fled His 
companion flashed a touch on Master Laukik s tace Master 
Luukik , however, caughthim and while giappling with him , 
raised an alarm His cry woke up his parents As his mother 
came forward , the buigla huil her with a sciew driver and 
knite and injured her Her husband , however, managed to 
catch hold of the thief and handed him over to the police 
The burglar also iclurned the cashi ( Rs 4 ,6007-) he had 
stolen from the house 

2. Master Laukik showed courage and bravery in toiling 
a burglary attempt at a great risk to his own lite 
58 Master P Thirumalai 

15 A , Krishnan Slicet, 
West Manbalam , Chennai 600033 
Tamil Nadu 


2 Master Thirumalai showed proinplitude and courage 
in saving the life of a boy in a bus accident 
59 Kumarı Parul Mishra 

Clo Shu Vijay Kumar Mishna, 
491 /7,Munshiganj, Dalıgang , 

Lucknow - 226 020 , Uttar Pradesh 
On 22- 12 - 1999, Kumari Parulwas playing with her friend 
Priyanka Priyanka s father had just roasted some nice and 
put the hot asli outside the kiln Priyanka noticed the ash and 
went to collect some ash 10 wash her doll s utensils AS 
Priyanka tried to pick up the ash , she fell on the live coal AS 
Priyanka screamed for help , Kuman Parul headed towards 
hei Barely realising the gravity of the situation , she walked 
on the holash , held up Priyanka and raised an alarm Kuinari 
Paul s Tubber slippers had already melted by thun Heuring 
their ciles, Ravi, who lived nearby , rushed to the site and 
pullu them out Both the girls were then taken to hospital for 
treatment Priyanka underwent treatment for nearly four 
months for hei huin injuries, while Kumarı Purul had to 
undugo plastic surgery on hei teet 

2 Inspite of hei tender age , Kumari Purul showed courage 
and presence of mind in her attempt to save the life of her 
friend at a great nisk to her life 


60 Master Price V Dominic 

Clo ShriKV Dominių Vypana House 
Arunapuram PO Pala , 
Kottayam District 686 574 , Kerala 


On 24 7 - 1999 , Shu K V Dominic had gone out of station 
His wife and son ,Master Punce Dominic were asleep at night 
At around 330 am , Smt Dominic heard the sound of a 
window breaking Listening intently, she heard someone 
moving in the adjacent 10om She woke up Prince Both of 
thum went and stood at the inter- connecting door between 
the two rooms Smt Dominic Washed a torch on the inliuder s 
face Taken aback , the thiel stood still for a lew inoments 
Taking advantage of the situation , Master Punce hell hun 
from behind As the burglar could not free himselt liom 
Punce s hold , he dragged the boy with him towards the spou 
where he had left his tools Master Prince, however, pinned 
him to the ground and held him there Meanwhile, Smt 
Dominic called out to the neighbours for help With their 
assistance , the burglar s hands were tied and he was later 
handed over to the police 


On 5th August, 1999 , Master P Thiruinalai was returning 
from school on his cycle On the way, he stopped at a cycle 
repair shop to fill air in his cycle Just then , a bus hit a boy 
coming from the opposite direction on a cycle With the 
impact, the boy was thrown off the cycle and fell under the 
bus and his leg was eniangled in its wheel Panic -stricken , 
the bus driver fled Seeing this , Master Thirumlai chased 
him on his cycle for some distance His eftoit, however, 
"Was in vain Then , hearing the cries of the victim , Master 
Thirumalai returned to the accident site He extricated the 
boy from under the wheel of the bus, single -handedly ſhe 
boy was bleeding profusely from injures on the leg and 
head Being a Junior Red Cross student and knowing list 
aid , Master Thirumalai bandaged the victims leg with his 
handkerchiet He then tried to carry him in an attempt to 
get medical attention for him Not being very sturdy , 
however, he was unable to lift the injured boy He , therefore , 
*requested passersby for help While the others declined , a 
college student came forward and helped Master Thirumalai 
10 take the victim to a near hy hospital where he was given 
treatment 


2 Master Punce showed courage and blavuty in toiling a 
burglary alternptwithout caring for his own lite 
61. Master Reuben Lamiaki Kynta 

C /o Shri Evans Rynjah Solomon 
# 2 . Lyndhurst Estate , Upper New Colony 
Laitumkharah , Shillong 793003 -Meghalaya 


On the afternoon of 18 April 2000 , Master Reuben Kynta 
was walking back home from the bus stop when he was bit 
ten hy a mad dog in his right ankle Running ahead the dog 
then bil one Smt Rajbhangshi on her leg and immediately 
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in the kitchen As the house was in a rubber plantation , it was 
alieady dark inside His three and a hall year old sister Laxmi 
lit another kerosene lamp and sat near Vishnu lo read a maga 
zine. All of a sudden , her frock caught fire from the lamp . 
Panic -strichen , she started screaming and running around in 
the room Master Vishnu held her and tried to extinguish the 
fire with his hands. As his effori proved futile . he held Lakshmi 
firmly and dragged her down tu the ground He then mudo 
another attempt at exlinguishing the fire and succeeded this 
line 


2 . Meanwhile alighied kerosene lamp lell down and the 
kerosene spilled out Seeing that the fire had started spread 
ing,Master Vishnu ran to the kitchen and used a pot of drink 
ing waler to put out the fire 


Master Vishnu burnt his cheek while Lakshini received 
minor burn injuries on her shoulder. Both the children were 
later given treatment for their burns. 


3.Master Vishnu showed courage , promptitude and brav 
cry in saying the life ofhis sister in a fire incident. 


BARUN MITRA 
Dy. Secy to the President 


thereafter bit another lady Smt Lyngdoh on her ankles. While 
trying to shoo away the animal, Smt. Lyngdoh fell down and 
the dog then started biling her all over. She screamed for help . 
As passers - by watched helplessly ,Master Reuben ran to the 
Spot lo help her, He pulled the animalaway from the old lady 
by grabbing both its jaws Then , pinning the dog down ,Master 
Reuben started strangling it and after a struggle of nearly 10 
minutes, Master Reuben succeeded in hilling the animal 
Master Reuben then rushed the two women to the hospital in 
a taxi to get them and himselt injected with anti- rabies vaccine 
Thereafter Master Reuben escoiled both the women home 

2 Master Reuhen showed great courage and promplitude 
in saving the lives of two ladies in an encounter with a mad 
dog at a great risk to his own lite 
62 Master Sulyanarayan Bairagi 

Clo Shri Kamta Prasad Bairagi, 
Village Loclipura , Post Barkheda , 

Dist. Rajgarh - 465 674 , Madhya Pradesh . 
On 30 -09- 1999 , kumari Gedibai, aged 18 years and lier 
friend Kumari Gudelibai, aged 15 years had gone to the local 
well to bath . While they were taking bath , suddenly Kim 
Guddıbai started drowning AsGedibai tried to save her friend 
she also started drowning . Both the girls did not know swim 
miny. Hearing their scicams, Master Satyanarayan Bairagi, 
who was cutting wood nearby, rushed to the site . He jumped 
into the well to save the lives of the two girls without caring 
for his own lite and succeeded in bringing out both the girls 
safely 

2 . Master Satyanarayan showed bravery and promptitude 
in saving the lives of two girls from drowning at a great risk 
to his own lile . 
63. Master Tator Pertin 

Clo Shri Tagum Pertin , Vill . Sille , 
P . O Sille , Via Pasighal-791 102, 

Dist East Siang , Arunachal Pradesh . 
On 29 - 12 - 1999 atnoon ,Master Tator Pertin , had gone to 
colleci honey along with five other persons. As they had for 
golten to bring straw ,Master Tator Pertın went in search of it. 
A little distance away, he heard some children crying. As he 
headed in that direction , he saw a hul engulfed in lames. 
Master Tator Pertin and his companion T Boje rushed to the 
spot. Master Tator entered the hut and succeeded in bringing 
out two children aged six years and three and half years and 
thus saved their lives His companion also brought outa seven 
year old child and saved his life. As soon as they stepped out, 
the hut collapsed . The childien were handed over to their 
parents who reached the spot a shout while later 

2 . Master Tutor Pertin showed bravery and promptitude 
in saving the lives of two childien in a tire incident without 
caring for risk to his own life . 
64. Master Vishnu Vilas Pavithran 

C / o Shu Pavithian C M ., 
Cheimanaparampıl , Parathode PO , 

Kottayam District-686 512 , Kerala 
On 26 - 7 - 1999 at around 6 .00 pm . Shri Pavithran and his 
wife had gone to fetch water from a stream Their two chil 
dren , Master Vishnu and Kumari Lakshmi were at home 
Master Vishnu was studying by the light of a kerosene lamp 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
(DEPARTMENTOF SECONDARY EDUCATION & 

HIGHER EDUCATION ) 

(UNESCO UNIT ) 
New Delhi, the 23rd March 2001. 


RESOLUTION 


No . F27- 38 /96 -UU - In terms of sub -sections ( 1 ) and ( 2 ) 
of the Section 21 of Chapter III of the Auroville Foundation 
Act, 1988 and in continuation of Resolution of even number 
dated the 17th December , 1997, the Government of India 
hereby nominates Mr Bernard F de Montferrand , 
Ambassador, Embassy of France , New Delhi as member of 
the InternationalAdvisory Council in place of Prol Amartya 
Sen who has resigned . 

2 . The term of Office of Mr. Bernard F de Montſerrand 
will be for the remainder of the term of the Council ic . till 
16th December , 2001 


ORDER 


Ordered that the Resolution be published in the Gazette of 
India for general information . 


ORDCKED also that a copy of the Resolution be 
communicated to Auroville Foundation , Bharat Nivus . 
Auroville - 605101 , V. R .P . District, Tamil Nadu and Mr 
Bernard F de Montferrand, Ambassador, Embassy of France . 
New Delhi. 


C BALAKRISHNAN 

Jl Secy. 


प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित 
go 451977 67217 , fet TTT 27TH , 2001 


